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प्रस्खुत संग्रह डा० दक्षियारजन मद्गभाचार्य अखिल-भारतीय हिन्दी निवन्‍्ध 
प्रतियोगिता थे पुरस्कार प्रात्त निबस्बों का संकलन है। प्रतियोगिता सन्‌ 
१६४८-४६ में तत्कालीन साहित्य-मंत्री श्री योगेद्ध त्रिद्दरी लाल माथुर द्वारा 
संस्थापित हुईं थी इसके हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति तथा इस छात्रावास 
के वादे, ढ० दक्षिणारजन महावार्य ने आवश्यक धन प्रदान करने की 
कृपा की थी ।. प्रतियोगिता फे लिये एक भब्य रजिंग ट्राफी है जो विजयी 
विश्वविद्यालय के मिलती है । ह 

प्रतियोगिता को यवेस आयोजन ह््स मूर्ष हुआ | विश्ववियालप के 
कुलपति के संरक्षण में एक प्रतियोगिता-समिति बनाई गई जिसके अधान 
छात्रावास के सुप्रिस्टेन्डेन्ट, डा० शम्धु प्रसाद नैथानी, तथा सदस्य ड० 
याबूरास सक्सेना छी० लिट०, प्रो० घीरेद्ध वर्मा, डी० लिट०, ड[० गोस्ख 
प्रशाद, डी० एस-सी० तथा द्ा० सत्पप्रकाश, छी० एसन्सी० दें । ह 

प्रतियोगिता के लिये आगरा, काशी, नागपुर, राजपूताना, पढ़ना तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालयों से १६ निबन्‍्ध प्राप्त हुबे, जिनका परीक्षण मयाग 
महिला विद्यापीठ की सुत्री प्रकाश अगवाल, एम० फे०, प्रवाभ विश्वविद्यालय 
के डा० बाबूदार्म सकतेगा तथा डा० सत्य प्रकाश ने किया | प्रथम तीन 
शयन्यों पर एक स्वर्ण तथा दो रजत पदक पुरस्कार दिये गये। एक छात्रा 
को विशेष पुरस्कार मिला । द्वाफ़ी पयाग विश्यलरए/जय को गिक्ली | 

निमन्धों का विपय--हमारी दा श्की., विशेषयायें-» 
सामयिक महत्व का है। सभी लेख प्रयलपूर्वक लिखे. गये, विचारपूण एवं. 
 उच्मकोटि के हैं। इसके अविदिक इस महत्यवू्ण विषय पर झनेकअस्थ 
उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन्हें प्रकाशित कएने का आयोजन किया गया। 
इस हमें विश्वविद्यालय से भ्रार्थिक सहायता मिली । । आर 


प्रथम तीन निबन्‍्ध लगभग ज्यों वे त्यों दिये गये हैं। विशेष पुरस्कार 
प्राप्त निबन्ध कुछ संक्षिप्त कर दिया गया है। स्थानागाव ने कारण अन्य 
निबन्धों में से स्फृट-विचारी के संकजम से ही हमें संतोध करना पड़ा। अधिक 
रे आधेक विशिन्न हष्टि कोणों को प्रस्तुत करने का प्रगत्त हमने 
किया है ॥ कं 

भारतीय संस्कृति पर सह सिखार-संकजन कर प्रमंदा+रण बनर्जी छात्रा 
बाय प्रकाशन को प्रथंग मेंठ है। हमे विश्यास है कि सह लागंदागक सिद्ध 
हीगा । ु 

इस प्रतियोगिता में तथा निमन्‍्षों के प्रकाशन में राह्मगता के लिसे हूम 
कुलपति, डा० दरक्षिणास्जन भद्माचार्य तथा प्रतियोगिवा-स्शिति के रादश्यों 
को भन्यवाद देते हैं। इस छात्रावास के सदस्य श्री सत्मदेव शतियोगिता के 
आयोजन में सहायक हुये | हम उनके क्ृतञ्ञ हैं। छात्रावाश के सुपरसिटिस्डेप्ट 
इस कार्य में समय समय पर हमें सहायता एबं प्रोत्ताहम देगे रह्टे हैं श्रत; 
हम उनके विशेष आगारी हैं । 


संपादक 


हमारी संस्कृति ओर इसकी विशेषताएं 


थी बंदर! नारागणु श्रीपासात 
प्रयाग विश्यविद्याजय 
(स्वण पदक प्राप्त ) 


मस्त सीस्दर्बजीष के विकसिय होगे की गीजलिक चेष्या है| क' पाते 
में 'तम! उपसर्ग लगागे.से संस्कृति)! शब्द बना है। इसका शाबिक अर्थ 
है कोई अच्छी बनी हुई वस्तु! | बस्तुतः संस्कृति के गूल गे उन्नति की भावना 
विशेष है। सभ्यता! और संस्कृति! दो साथ-साथ चलने वाले शब्द हैं 
किन्तु इनमें से पहले की उत्पत्ति तो ग्राच्ीस परारिभाषिक शब्द सभा! से' 
हुई है, अत] इस सगा! में उपश्यित होने की योग्यता जिसमें हो वह 
सभ्य कहा जाता था। गह योग्यता अधिकांशतः ध्यक्ति के बहिस्ग से 
सम्बद्ध थी । 


पस्कृति) इसके ठीक विपरीत व्यक्ति के अंतरंग से विशेष सम्बद्ध है। 
उसके पीछे एक गहराई है | किसी देश की संस्कृति रे . हमारा तातय वहां पे .. 
गहने वालों के उन विचारों एवं प्रयक्षों से ट्रोत) है जो उर्मी समुक्ञत करने के . 
लिये उत देश में सल्न पड़े थे | महादेवी जी के शब्दों में यदि हस कहना था .. 
तो कह राकते हैं--०संत्कृति की कोई एफ परिभाषा देना कठिन हो सकता: है| 
क्योंकि ने बह किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होगी है और मे 
आागाजिक चेतना; मे उसे सेविक मर्थादा गान कह सके गे 
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धार्मिक विश्वास | देशविशेष के जलवायु में विकसित किसी जाति बिशेष के 
अन्त्जगवत और बाह्य जीयन का बह ऐसा गमष्टिगव ग्ित्र है जो अपने गहरे 
रंगों में भी अस्ूपप्ट और सीसा से भी शसीम है बेस ही जसे हमारे श्रॉगन का 
आकाश । यह सत्य है कि रास्कृति की वाह्म रूप रेखा बदलती रहती है परन्तु 
गत्र तत्वों का बदल जाया तब तक संभव नहीं होता जब तक उस जाति के 
पेरों के नीचे से वह विशेष मूखंड ओर उसे चारों ओर से घेरे रहनेवाला 
वह विशिष्ट भयुमंडल ष्टी नें हटा लिया जाय | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
संस्कृति का चैन अत्यन्त व्यापक है.। फिर भी श्रध्ययन की सुविधा के लिये किसी 
श की संस्कृति का ज्ञान निम्नलिखित शीपकों में सीमाबद्धा किया गया है। 
किसी देश की संस्कृति को जानने के लिये सबसे पहले वहाँ के साहित्य और 
भाषा का अध्ययन किया जाता है। सुविधा के लिये साहिल को भी उपयोगी 
गौर ललित दो भागों में विगक्त किया गया है | इसके साथ ही उस देश के 
धरम और दशन का भी अध्ययन होना चाहिए । बर्म के अन्तगंत ही दाशमेक 
विचार-प्रणाली आती है। दर्शन में जीब, प्रकृति और ईश्वर की समस्या 
सुलकाई जाती है | धर्म का वसरा अंग है नेविक-सि शथवा नियमों को 
प्रतिष्ठा | धर्म का तीसरा अंग है कर्मकाएछ और धर्म का चौथा अंग है धार्मिक 
कर्मकारदइ सम्बंधी कला । वस्तुतः सन्दिरों म॑ संगीत, चित्र, मूर्ति, नुस्य आदि 
कला का सर्देंव ही समावेश या प्रयोग रहा है | संस्कृति का तीसरा प्रमुख अंग 
उस देश की राजनीतिक एवं भौगोलिक अबस्थाओं का अध्ययन है'। और 
बोधा अंग है उस देश के समाज का अध्ययन | इसके भीवर सामाजिक 
संगठनों का अध्ययन, आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन तथा शिक्षा एवं कला 
का अध्ययन आता है। भारत की संस्कृति का इन्हीं हप्टियों से हमें यह 
अध्ययन करना है। । । 
ह भारतीय संस्कृति का विकास--वैदिक काल 








भारतीय संस्कृति की प्राच्नीमता की शी तक कोई मिश्चित.  सीशा नई 





| दिशा भ॑ सथाद अध्ययन अनुमान सापेद्य एवं अधूरा 
मे झा संल्कृति के विकास ही का अध्यगव कर सर्कगे | वैदिक 





का 


संस्कृति के मूज रथान के विषय में भी विद्यायों में मतभेद है | नस्तुतः हृगारे 
साहित्य में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य कहीं बाहर से आए । 
वैदिक वर्ण व्यवस्था आज भी शिमला की पहाड़ियों में पाई जाती है, जो भी 
ही इतना तो निश्चित है कि वैदिक संस्कार का एक केद् सरस्यती नदी के त* 
पर था | साथ ही यह भी निश्चित है कि वैदिक संस्कृति का ग्रचार १२०० ई० 
पूर्व तक रहा । वेदिक काल का सबसे प्राचीन अंथे ऋग्वेद संहिता है । इसमें 
१० मंडल हैं, पहला, ८ व £ वां और दसवां बाद के संकलित मंडल माने जाते 
हैं। अंतिग संकलग कदालित्‌ १५०० ई० पृ० हुआ |) वैदिक कालीन थ्र्थ- 
परम्परा हगें टीक शात नहीं | इसे जानने की यौगिक या मैसक्तिक प्रणाली 
कर्का एडी प्रणाली, और ऐविहासिक प्रणाली आदि पीम प्रणालियों का 
प्रयाग किया जाता है। बासतव मे वेदों का अथ इन तीनां के समस्वस रो ही 
संभव होगा | वैदिक भाषा स्वराघात प्रधान है। वैदिक छुंदों में गायत्री, 
अनुष्ट्ुमू, भिष्ठुम, अधिक प्रमुख हैं| 
जहां तक धर्म और दर्शान का संबंध है वेदिकथुग में नतो चयी की 
भावना मिलती है और न राम, क्षप्ण, शिव, शक्ति आदि का ही उल्लेख 
है | तफ्स्पा, भक्ति और कर्मफल की भावना भी प्रधान नहीं। देवताओं के 
भंदिर और उनकी मूर्ति आदि बनाने की मावना भी वहां नहीं। हाँ, हमे 
वहाँ. देवल्वबाद अवश्य मिलता है। इनमें प्राकृतिक शक्तियों की मूल 
भावना थी। इनके पीछे एक शक्ति को कछपना भी थी जो यह म्रकठ करती 
है कि वैदिक शार्य अ्नेकता से एकता की ओर बढ़े, एकता से. अनेकेता 
की शोर नहीं। वैदिक थुग के देवताओं में इस, अमि और सोम क्रमशः 
से प्रमुख हैं। तीन पढीं में थू लोक पार करने बाले विधा, पीशशणिक 
शिव के मूल पुझप झंद और ब्ढ्ां के मूंल,पुृरष प्रजापति की यहाँ कक्मना 
. गिलवी है। वैदिक सुभ में रायदेवलबाद, की भावना ही पयुंख रही। * 
गही हमें अद्देत, दत और चतवाद ते; तीज मि मिए्यूजर इसे. 


(00090 5003 भी कटने ६ परयरागगन आओ हु एज भी भायश का महाँ। 

















है जाय | वर्ग मेक की थी सझाद्ा नहीं | जीवक शाहशीं े फागी न 


१ आर 


दिया जाता था। शग की मदिसा, आवतिश्य का ऋदृत्व आदि सर्वसास्य थे | 
अतः सत्य की कल्पना भी यहीं मिलती है । 

चेतीं को राजनीतिक परिस्थिति सपध्य नदीं | जनपद एक प्रदेश का नाग 
दीता था | जनाद के घरों के समूह को भाग! कहते थे। संग्राग! इन के 
एकत्र होने की ही कद्दते थे । ग्रागणी ग्राम का भुखिया था। प्रधान नगरों का 
पुर! कहते थे | जनपद का अवीश्वर राजा था। उसकी सद्गायता के लिये 
अधिकारी बर्ग (पुरेहित, रोनावति, ग्रामणी आदि), सभा, समिति झादि थीं | 

पैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने थी किल्यू यर्ग स्यवृस्था थी | पुरीक्षिष, 
राजस्य, आदि प्रमुख वर्ग थे । अनाय दस्थु! कहे जाते थे । आवश्यकता" 
नुसार प्रत्केक ब्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता भा। सगाज में स्तियों का 
ऊँचा स्थान था, यहिणी होना उनका भरादर्श.था | विवाह के संबंध में लड़ने 

कियाँ स्वतंत्र थी । गाल-विबाह, पदों आदि नहीं मे । विधवा विवाह प्रचलित 
था | आायों का प्रधान भोजन निरामिप था | फिर भी सुरा पायी एवं मसिाहरी 
पर्यात्ष मिलते हैं। प्रधान भोज्य अन्न गेहूँ था। वेध सादा था। ऊनीन्‍्सती 
कपड़ों के अलावा चमड़े के कपड़ों काभी व्यवद्गार किया जाता था | आभूषण 
में हार, कुंडल, केश के उदाहरण मिलते हैं | कर्ण वेघ संस्कार आवश्यक 
था । राभमी पुरुष केश रखते थे | डाढ़ी बनाई जाती थी | घोड़े की दौड़, संगीत, 
याद्य आदि का भी उल्लेख मिलता है। सोमपान और जुआ दो व्यसन थे । 

आयों की श्राजीबिका कृषि परवान थी, पशुपालन प्रेधान था। गाय, बैल, 
घोड़ा पालतू पशु थे। व्यापार वस्तु विनिमय के रूप में था। शिक्ष्पों में बढ़ई, 
लोहार ऊनी सूती कपड़ा बुनने वाले आदि तथा चमड़ा रंगने बालों के उल्लेख 
मिलते हैं ;॒ 

इस ग्रेकार हम देखते हैं. कि. वैदिक संस्कृति समस्त भारतीय संस्कृति का 
मूलाधार है। बह प्रकृति के अधिक निकट है। यह प्बृत्ति-प्रधान है | 
तपस्या, झांग, बैराव हो जी सुर्गीत कुमाह वहती से झनाये भावना 
माना है। | ्ष | 





हक 
त्राइशकात् 


बैदिक काल के उपरान्त हम ब्राह्मण काल में प्रवेश करते हैं। इसका 
संग्रय १२०० ई० पू० से ६०० ४० पूृ० तक है| इस काल गें अथर्वेद संहिता, 
सामबद सहिता, बद्ुवद संहिता आदिवेदिक अन्थों की सृष्टि हुई। 
जपनिषदों में ऐतसव, छान्दोंग्य, वृह्दाशएयक आदि हैं। गहाभारत तथा 
शमायण की रचना का प्रास्म्य इसी काल में हुआ । देवताओं का स्थानगीण 
हो गया । प्रजापति, रद, विषूषु आदि प्रगुख देवता हो गये । कर्मकारणड के 
प्रगुग्मता इस थरुग में हुई । पशुमल्षि इरशागे सयुक्त थी । दाशनिक विचाराबली 
का इस शुभ में उपनिषद्धे में निश्थित विकास हुआ। अश्वेतबाद, घुनर्जन्य, 
कर्मपहा की भावना भी मिलती है। जादू, ठोना, टोटका का भी इस थुग में 
प्रवेश हुथा । 














बर्णाड्गुवस्था का इस बुग में विकाल हुआ। शद्व सिं्न वर्ग था। 
भोजमादि में कोई ग्रतिबन्ध नह्ययों था। आहयशों में शाश्रम धर्म की व्यवस्था 
थी । प्रत्तेक वर्ण इसका पालन करता था, ऐसा प्रमाण नहीं । इस काल. में 
विषाहों में माता-पिता का अधिकार बढ़ा । सख्रिय्ों का स्थान भी नीचा इुआ | 
तपस्या में वह बाधक समभी गयीं। शिक्षा के तीन केस थे; राजदश्बार, 
परिषद्‌ और गुरुकुल संस्या।| साथ ही ग्रत्ेक वर्ग पारिवारिक शिक्षा भी 
ताथा। 


इसकाल का पूण राजनीतिक चिप्र दर्में शाव नहीं। वैदिक काल की 
जनपद संस्था महाजनपंद फे रूप में विकसित हुई । राज्य संस्था तथा गजा तंत्र 
संस्था. में बिकास हुआ । राज्यव्यवस्था पीर और. ..जामपद गंमक दो संस्थाओं 







आय शंद्ाव का मरेश दक्षिण भार में भी हुआ। अगंत्त, १रशुराग; 
रामचंद् को दाजण जाना तथा शीकृणा का द्वाब 8 जाना जंग इस 
. शक्ेत काने ६ । 20 यह 





दर 


बौद्ध काहा 

ब्राक्षणकाल के समाम होते-दोते हम बीदकाल में एक नतन आदर्श एवं 
चेतना की स्फूर्ति पाते हैं। इसकाल में संस्कृति के केन्द्र कोशल, काशी शरीर 
मगध के जनपद (रासों पू्र में ) हो गण। शिक्षतेखों, सिक्कों, प्राचीन 
भप्नायशेपों से इस थूग का इतिद्वास हर्मे सुलभ सा होगया है । 

इसथुग का इतिहास बहुमुखी है । इसके प्रमंखतया तीनमाग हैं : संस्कृत 
सूत्रगन्ध, संस्कृत आखयास काव्य, वाजीका बोड-साहित्य | संस्कृत शाजग्रन्थीं 
की तीन श्र शियाँ हैं, (१) वैदिक-सूच (२) स्मार्त सूत्र (३) दर्शनसूज । सांख्य 
ओर न्याय देतवादी तथा वेदान्त अद्तवादी हैं। संस्कृत आख्यान काब्यों 
'मं रासायण ( बा्मीकि) और गद्दाभास ( ब्यास ) प्रसिद्ध हैं। इन कार्यों 
का निर्माण कई स्तरों में हुआ है। भारत की बाद की संस्कृति को इन्होंने 
खूब प्रभावित किया है। इसकाल का सबसे प्रमुख साहित्य पाली का बौद्ध 
साहित्य है। मदाभारत काज़ की संस्कृति से इसमें पर्याप्त भिन्नता है। बी 


वैदिक धर्म को भीमांसकर्षम, वैदिक धर्म अथवा स्मात्तवर्म के नाम से , 

युकारा जाता था। वेद इस काल में मी खतः प्रमाण माना जाता था, वैदिक 
भाषा प्ित्र मानी जाती थी, ईश्वर विश्वास की भावना थी, कर्मकाए8- 
मुस हो गया, जन्मगत वर्णं-व्यवस्था प्रमुख हो गयी और इसके फशस्वरूप 
वीन आन्दोलन चल्न' पढ़े | वे वौदू-सुधार आन्दोलन, जैनसुधार थ्रानदीलन 
तेथ। बासुदेव सुधार आन्दोलन थे | बाद को यह आन्दोलन धर्म में परिवर्शित 
हो गया । बोड-दर्शन भी एक विशिष्ट दर्शाहोम [गया 

महाजनपद्‌' को संध्या इस काल में. छुप हो गयी । नन्दवंश के काल में 
सिकन्दर का आक्रमण हुआ | इससे साम्राज्य स्थापन की भावना बढ़ी | 
मोर्यश्षाप्रज्य इसी काल में. स्थापित हुआ, साम्राज्य-स्थापन की मावना से 
प्रजाव॑त्र की भावना छुम हो गयी | सभा था सम्रिति' का निमन्‍्तरण शाजा पर 
कम हो गया। इस पर ग्रीक सश्यवा और संस्कृति का भी अमाज यहा | 


१३ 


शासन-स गठन जटिल ही गया | इस युग के उत्तराद्ध में साप्ताज्य शक्ति ज्ञीण 
होने लगी । 
इसकाल में वण व्यवस्था दृढ़ हुई | अन्तवंण विवाह नहीं होता था। 
झनायों के कारण अनेक नयी जातियाँ बर्नीं। आश्रम व्येवस्था सिद्धास्तमान्र 
मं रह गयी । तब्नशिला शिक्षा-केद्ध था।। व्यापार इस काल में जहाज द्वारा 
बदेशों से होने लगा | विशाल मकार्ना एवं भवर्ना का निर्माण हुश्ना | अशोक 
के स्तम्भों रे कला की उद्कृष्णता का भी पता लगता है| नैतिक दृष्टि से 
साधारणवया समाज का उचा स्वर था || 
हमारी स॒ स्कृति का अध्यथुग 
इसकाल के उपरान्त १ ३० से हमारो स स्क्ृति का मध्ययुग प्रारम्भ होता 
है। १ ६० से ६०० ई० तक के काल का पौराणिक काल कहा जाता है। 
इराकाल में आदियुग के वैदिक साहित्य के स्थोर्ने पर लीकिक संस्कृत की 
प्रधानता हुई। अपभ्रेश ओर प्राक्मत का प्रारम्म हुआ। वेदिकधर्म के स्थान 
पर पीराशिक धर्म की स्थापना हुई । गुणकर्म-स्वभाववाली वण' व्यवस्था अब 
जातिगत हो गई । राजनीति के चेत्र भ॑ं जमपद-ब्यवस्था के स्थान पर साम्राज्य 
संस्था विकसित हुई । जनमत और जनपद प्रणालियाँ एक प्रकार से लुप्त 
' हो गयी। ह मा 
इसकाल में वैदिक कर्मकाए और्वेदिक धर्म वर्ग विशेष का धर्म हो गया। 
ध्योक्ो भे॑ दीनयास आऔर भहायान दे। शास्राएं हो गयीं। महायान का प्रभाव 
भारत के सादर विशेष पश | मागाजन इसके प्रांसेद्ा विह्वानू थे । हीनेयास का 
प्रंचार अशोक करा हुआ | कुशनंश द्वारा रादायान चीन, जापान आदि देशों 
में गया। तिब्बत में इसका प्रचार सातवीं सदी में हुआ। लंका, बहा, स्थाम 
वंबोडिया में हीनयान फैला | महायान संस्कृत में लिखा गया | दर्शन; कर्मकाशड, 
बुद्धमक्ति इसके मधान छांग्र.मै । इसे विचारधारा की दर 
पद्ठा | महाथान बौद्ध धर्म की ग्रतिकिया के दस में गीराशिक-लओं को स्वापना . 
| इसमें अधिकतर बौद्धवर्म का अतुकूशण भा! इसयाडा ह 








पर अरफश अभाव था. 


के संसरार 





( ३००ई०-६००६० ) गे गुम-साप्राए्य ये स्थापता हुई । रास ताहिए१ 
और पीराशिक धर्म का इसको छुत्रच्छाया मे विशेष विकास हुआ। शुद्दा" 
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्न,, उज्जैन, अयोध्या में थी। यह भारत का 
स्वर्ण युग माना जाता है। फ़ाह्यान ने इस युग पर पर्याप्त सामग्री दी है । 
इसकाल में उपजातियों की संख्या बढ़ी। अनार, विदेशी, प्रवासी आदि 
नयी नथी जातियों में परिण॒त हुए, । धार्मिक मैदों ( बौद्ू, जेन, पौराणिक) के 
कारण भी उपजातियाँ बनी | स्त्रियाँ इसकाल में पुरुषों के आधीन हू गयीं । 
साहित्य के ज्षेत्र भें ललित और उपयोगी दोनों ही प्रकार का साहित्य निर्मित 
हआझा। आयंभद ने इसी रामय सिद्ध किया कि प्रथ्ची गोल है। वराहमिहि 
का ग्रन्थ पंचयातिका' सुखत और चरफ के चिकित्सा शास्त्र, सानसार आदि 





स काल की श्रप्ट रसने | 
. इस काल में हमारा व्यापार पिदेशों ( झफोका, चीन, पूर्वोद्दीप, इटली ) 
से बढ़ा | उपनिवेश ।''' 7] कला के ज्षेत्र में हम बीद प्रभाव 


विश पोते हैं । मीक यरभाव भी था | सांची के स्थूप श्रौर तोरण, अ्जब्ता 
ग्रौर एलोरा की कुछ गुफाएँ, शिनमें चित्रतल्रों और मूतिकला प्रधान है, 
इसी काल में बनी । ह 
पौशणिक-काल के उपरान्त दम वांनिक्र-काल में प्रवेश करते हैं। इस 

काल में मौलिकता कम, अनुकरण विशेष था। लौकिक साहित्यिक-परम्परा 
चलती रही । दर्शन में अवश्य दी कुछ प्रसिद्ध दीकाएँ लिखी गयीं। काब्य 
ग्रस्थों में अनेक मौलिक रचनाएँ मिलती हैं| गद्य में सुबखु की 'वासवदतता 

'बायूमद की कादम्परी', ना्कों में मवभूति का 'उत्तर रामचरितः (« वीं 
सदी), राजशेखर का कपरमंत्तरी' [ १० वीं सदी ) आदि कुछ असिद्ध रचनाएँ 
इसी काल में हुई। इसकाल्ञ में रस और विषय की अपेक्षा शैली का अधिक 
महत्व हुआ। केबि श्राचार्यल्न से विशेष प्रभावित हैं । 


धर्म के जेब में वंदिक या सीम[ंसक घर्स का बाय: लोप हो गया। दच्घिण 
के आचार्यों ने: वैष्णवदर्शन ओर. भक्ति-का विकास इसी काल में किया । 





ही 


ताबिक-बग झागश्य ही इसकाल सें प्रमुण रहा | इस विश्वास्थारा का पार!य 
अनाय॑ धर्म फे प्रभाव स्पख्प हुआ | इसो काल में इस्लाम का अथस प्रवेश 
भारत में (७१२ ६० ) हुआ | १९०० ३० के लगभग गुदमाद गोरी गंगा की 
बाटी तक थाया। पंजाब सुसलमानों फे शासन में चला गया | पर इस 
संस्कृति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 

इस काल में अदेश ( श्रीवास्तव, सरयूपारोश ) और व्यवसाय के आधार 
पर जावियाँ बनी । स्त्रियाँ चित्रकला, एवं संगीत कला में विशेष प्रवीण होती 
थीं। उनका वियाह बड़ी उम्र में होता था। पातिबत की भावना एच सती-न्‍्प्रथा 
का प्रचलन इसी काल में हुआ । अन्यर्मातीय विवाह कम हो गया, पिछले 





१५०० अध्यापक थे। शिक्षा के विषय धर एवं दशन थे । 
कला की आाचीन परम्परा चली रही । काशी, मथुरा, दिल्ली, कान्यकुब्ण, 
अयोव्या, पाटलि-पुत्र के धाचीन अवशेष सुसलमनों द्वारा नष्ट कर दिये गए | 
विन्ध्यप्रदेश के कुछ श्रवशेप५, छ्पुर और खुजराहो के मन्दिर श्ञाण भी 
वर्तमान हैं। इसकाल में समाज वैभव एवं ऐश्वर्य से पूरे था। परिश्रम शौर 
धर्भश करना लोग भूल गए थे | 
हमारी संस्कृति का धंकठकाल 
वांत्रिक-काल के उपरान्त हम भक्ति-कॉाल ( १९०० ई०-१८०० ई६०) में 
वेश करते हैं । इस काल में आकर प्राचीन साहित्यिक परम्पराएं शिथिल 
| गयीं । स॒ स्कृत साहित्य का पठन-्याठन सीमित हो गया । इस युग में सिद्धों 
का अपभ्रश साहित्य नी गिलता है । जैन ग्रन्थ भी अंपश्र श में लिसे गए | 
हिन्दी प्रदेश में जज, अबधी, खड़ी बोली, मेथली डिंगल आदि भाषा में ई 
सनाएं हुई | इस काल का यही प्रतिनिधि साहित्य है | ह 
.. इस काल में आचीन धर्म, बौद्ध घर, जैनधम आदि जुप्त दी गए । पीरा- 
शिक घर्म के एक परिवर्तित रेप मे आय की साबना को . विकार हुआ झोर 
हु अमतारबाद का पुंयार गाते हैं | फठे। वि शतायी भी | । साहित्य, घन... 


| 


१ 
और दवक्ति एक बूगरे से अधिकाबिक निकट था गए। 'आद्वेतनाद वी सभी ने 
अपनाया था। रमाज-सुधार की भावना इन भक्तों में अधिक थी। अस्पप्टवया 
मुसलमानी विचारधारा के कारण एड्रेश्य॒स्वाद की भावना को बल मिला। 
गुरु का महत्व, सुधार भावना आदि इसी की प्रेरणा के परिणाम थे । 

इसफाल में गंगा की घाटी में विदेशी गुसलमानी शासन की स्थापना हुई | 
हिन्द राजा पहाड़ों की तरफ चले गए। सुल्तानों के बाद मुगल साम्राज्य की 
स्थापना हुई । यह राज्य लगभग २५४० वर्ण तक चलता रहा । सिख, गोरखा, 
मद्दाराष्टी आदि जातियों ने इस काल में भी राज्य स्थापना के प्थक-पथव 
प्रयक्ष किए. और सरहठां को पयाप्त सपाक्षता मिर्ल! | श्८य००६० फे लगभग 
न्दशं के दाथ में रागनीतिक शक्ति आकर पुनः एक दूसरी विदेशी शक्ति के 
हाथ में चली गई । थे नये विदेशी अ्ंगरेत्र थे । फिर भी सिख, मरशाठे आदि 
अपना राज्य बहुत दिनों वक कायम रख सके । इसकाल में एक बड़ी विधित्र 
बात यह थी कि. यद्चथपि दिल्‍ली, आगरा के केन्द्रों मं मुसलिम शासन चलता 
रहा किन्तु गाँवों, कसवों की राजनीतिक सत्ता जमीन्दारों आदि -के हाथ भें 
थी | इसकी विशेषता यह रही कि जनता एये शासक यर्ग ने फेस के सिशद्ध 
कई बार श्रावाज उठाई और यह प्रयत्न वराबर बना रहा | 
इसकाल में बिरादरियों को स्थापना हूी। गयी, इसका कारण तत्कालीन 
परिस्थतियाँ थी, इस संस्था ने दिन्हुशों के परम की सद्ा की। झ्ियों की 
परिस्थिति इंसेकाल में गिरे गयी। विदेशियोँ के कारण स््रियों की रक्षा के 
लिए बाल विवाह, परदा की. प्रथा झादि चल पढड़ी। परद्य मुसलमानों के 
अनुकेरण पर आया। सती की ग्रथा भी इसी काल्न भें चल पड़ी | विधवा 
' रक्षा एक बड़ी समस्‍या थी अतः जौहर की प्रथा भी चली | 
, इसकाल में राष्ट्रीय शिक्षा-ब्यवस्था नहीं थी | पाठशालाएँ थीं और एक 
गुरु दस-बीस विद्यार्थियों को एकत्रित कर पढ़ाता था | झान में कोई बूद्धि 
नहीं हुई। प्राचीन ज्ञान भी बहुत कुछ खो गया ॥ राजद्रबार बिदेशी, श्र 
स्वदेशी कला के केसर थे | दिलू दरवार छोटे केस्द्र थे। कला के ज्षेत्र में 








१ 


विदेशी हृष्टि कोण फैला | वात; चित्र, सगीतादि में मारतीय दृष्टि कम रही | 
वीणा मरंग के स्थान पर सितार और तबला आया । प्रपद के स्थान पर 
ख्याल और दादरा आया | कलाकारों में अधिकांश भारतीय थे । 
वर्स मान काल 

मत्के काल के उपरान्त हम नवथुग में प्रवेश करते हैं । १२०० ईँ०» से 
लेकर १८०० तक का काल दमारी स स्क्ृति के सकट का काल था। इस 
लिये शृट्ू0० . ० + ४; ध5 +- मय के एक प्रक्तार से स्थायित हो जाये 
पर पुनरुत्थान की ओर भारतीयों ने पुतः हृष्टि फैलाई | इस काल में वैदिक 
ज्ि| भा स हकुत साहित्य का आश्ययन्र आभेक व्यापक रूप से छझआ। प्राध/न 
साहित्य का सये हृश्िकोश से झध्ययग भापा साहित्य के विकास में सह्ञयक्त 
ही हुआ | पाली और बौद्ध साहिद का मी अध्ययन हुआ | इस काल में 
अंग्रेजी साहित्य के भो और ऊद्के साध्यम द्वारा अन्य विदेशी साहित्य के 
भो्‌ से पति में हम आए। इसस हगाशा हशिकोणु व्यापक एच उदार हो 
गया । सगस्त मारतीय भाषाओं के वि्ार एवं शैली पर अंग्रे जी का पृष्कल्ल 
प्रभाव पड़ी । 





इस काल में परम्थरागत धर्म को सुधारने के शिर १६ वीं सदी में कई 
तुपार-आदोलन चले, जिनमें ब्राह्म सगाज, प्रार्थना रामाज, वियासोफिकल 
रेलिजन, श्राय समाज आदि कुछ प्रमुख स र्याए थीं। इनमें आय-समाज क 
प्रभाव अधिक व्यापक रहा | दाशनिक हॉऐ से आर्य-तमाज ने न्योय-वैशेषिक 
के छतवादकों माना है। इसने सेदिक शुत का गाषा; से द्वित्थि धर्म, से सकते 
प्रचार करना चाद्मा | गध्यन्युग स्वामी दयामन्द की हृष्ठि से हमारे पतन का 
युग था| पमाक-सुधार धर्म का एक झंग माना गया । इसे सुधार आन्दोलन 
ने प्रान्तीय भाषा को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। कला का इसमे 
अभाव है। री ह 
.. पिछले वर्यों में छत जता गाव करने के अगेक उसोग होते रहे हैं। इनमें 
_सध्यमयर्म एस. सिम्नयर्ग ने प्रमुख गांश लिया। कॉर्ेंस की स्थापना थे यह ४ 
षः प 












उद्योग थी: मो 2 गया | #3 काजल की प्रमुख प्रण्गाएँ १६२१ का 
असहर्योग साम्योत्रग, ३०,३१० का सलामह शादोलन, १६४२ का स्तंत्वा 
न १६४७ मे देथ स्वतस्य है| गया। इस काल के प्रभु 
जगीविक सन्देश था कि जनसता ही प्रशुस 
के वर जी खा को बहुल दिया जाय । अ्दिंगा और 

न का शूमीश मे ऐसाश किया जाय। शेद हे ३० 


५; 


है पक आारटीय सगाशुराम गीण्गे) हाग ही गांधी जी को गोली 
















| की भात्गा इस काल में पुनः फम्नवित हू 

जाति | है है | उच्च वर्ग और गिम्नरर्ग क 

समस्या के या | स्त्रियों का रथान शसाज मे 
पुना ऊँचा हा दावा तसेदिक और तश्यात्य प्रभाव इसके गूल में ४ । 

शिक्षा का पसस्प आंडेणी बारयग छोर हुआ | गुसकुल ओर विशार्थियों को 

स्थापना होने कि साए>ाप ककलों, फकाठोगों एव विश्ववियालयों की श्थापना 


47. 


हगाए। शिक्षा दा जविश फेयाी ॥। कलशाशं मे चिचकजा, 





हू प 


/ कल भी जाधा की राग गा 








था कलम 7 शा 
हरे । इस पका श्ु 


गीव कछा शाह का बवाल प्रयाग हड्ा । बंगाष सफूल झआाव परटिग, बाम्जे 
स्कूल आप मे हिंद] आदि पाल सहुल ये। भाकीय बसों की बनावट एज 
सजावश # चाधीपका नहाँ हज । पर्चा अभाब जीवन के राोभी ज्लेभों 
प्र पछ्ू | ।क्‍ 
शा 
प्रासि के छपरासत ऊन्योगज्मप 
वैनिक टेडिए मे दयात्य देस काफी पा, 
नगरों तक ही सोमिंत रहा किसस छात्र गार्बों मे भी यह फ्लनस फैल गया | 
बिशेषतायें ह 
इस प्रकाश अगशी से स्कृति को स्व के विशाल, फलक पर चित्र की. 
भांति खिच कप में गखकर हम वहल ही उसको विशेषयाएँ जाग सजते ऐ 





शरहिट से दरार देश मिम्नतम इतर सके पर गया था। सराज्व- 
/ आर ध्यान दिया गाने लगा पे 


ने टी गया | मारश में बह समाव 









र्ट 


बस्तुतः हगारी संस्कृति की सभी विशेषताएँ, उपयुक्त इतिहास द्वाश पर्थासत 
पष्ट भी हो गयी होंगी। फिर भो मोटे तौर पर हम अपनी सस्कति की के 
वेशेषताओं को अलग भी सरुक्षिप में रख देना चाहते हैं । 

समनन्‍वयात्मक दृष्टि 


हमारी संध्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जीयन 
हे दोनों छोतें--लोकिक एवं पास्लौकिक--को छूती जलती है। जीवन- 
गीतिक जीवन --को सत्य मान कर उसकी समस्याओ्ों पर विचार करना 
ग्रौर सांथ ही उसके अलीकिक रूप के विषय में चिन्ता करना भारतीयों का 
एक परवान गुण रहा यही कारण है कि हमने जहाँ एक ओर गूढ़ दाश- 
नेक विचारों ( शोकारादत.) की सृष्टि की वहीं कामसूओं ( बाल्पायन ) 
की भी रचना की। इस प्रकार इन दोनों छोरों में सामंजस्य स्थापित करने के 
मने प्रयत्न किया और इसमें हम कभी सफल रहे और क्रसी असफल | हम 
आज भी उसी पथ की प्तोज में ढढ़ते चलते जारदे हैं | 

व्यक्तित्व की रक्षा 
हमारी सश्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि बह विभिन्न विरेधी 
| भी अपने दवकित्त की रक्षा कर शक्की है | बी कारण ई कि 
इ-जैन सुधार आन्दोलन, शक्र, सिथियन, हू आदि प्रानीम विदेशी 
आतियाँ मुसहमानी शासकों का घामिक अत्याचार, ईसाई धर्म प्रचार 
शादि विदेशी आनन्‍्दोलनों के बीच भी दस भारतीयता की रक्त कर सके हैं। 
अपने से कमजोरों को इसने अपने में पचा लिया। भज़बूतों से कुछ सीखा 
ओर तदमु झूप अपनी समामिक व्यवस्था का निर्माण किया | 
नैतिक आदर्श ह 

हमारे सामसे कुछ विशेष नैतिक मूल्य सदेय रहे हैं,  भ्रूति, क्षमा, 
आअस्तेय, शीत, 7 7त्जीसद, भा, क्रोध आदि हमार नैतिक 
 बाद्श.है.4. शया | से हमार परेच्वारिक सम्पस्द। धुत्व॒ को 
' आपूना है। ४! आप वाभ्नम्पि्षां एयं साहरी लोग हे पति दी गर्दन लदार 
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दृष्टिकोश रखते रहे हैं। जातिगत बर-व्यवस्था हमारी स्वाभाविक प्रवृति 
नहीं । यही कारण है इम इससे कभी मी पूर्णतया लिप्त नहीं हो सके | इन 
सभी कारणों से राजनीतिक दृष्टि से विभाजित होने पर भी भारतीय-प्रान्तं 
में एकल्न की भावना कभी नष्य नहीं हो सकी । 

राजनीतिक क्षेत्र में श्र, के शरण में आने पर उसकी रक्ा, वचन 
पालन, राज-धर्म में विश्वास आदि कुछ इमारी विशेषताएँ रही हैं । कर्म 
कभी इससे इमें धोखा भी हुआ, विशेषकर मध्यम युग में । 

शिक्षा, कला आदि के पीछे भी हमारी दाशंनिक भावना प्रमुख है 
साहित्य में भी हमारी यही समनन्‍्वयात्मक रष्धि परिल्नक्षित होती है । 

इस प्रकार हम देखते हे कि धमारी संस्कृति के आधार सुदृढ़ हैं । जिस 
गौरबपृर्ण परम्परा को इमने प्रास किया है हम आज भी उसी का निर्वाह करई 
के लिए प्राण देने को तैयार हैं। एक बार हमने विश्व को बुद्ध के उपदेशों के 
रूप में ज्ञान का संदेश दिया थाओऔर वह दिन फिर दूर नहीं जब हम अपर्न 
शक्ति का पूर्ण विकास कर विश्व को पुनः शान्ति. का पथ दिखला सकेंगे | 
भ्रगवान्‌ हमारा पेथ मंगलमय करे | 


श्रीचदद्रमोलि कुल ष्ठ 
आगरा कॉल्षिज _ 
( रजत पदक प्राप्त ) 

जाह्नवी की निर्मल धारा की माँति भारतीय सस्कृति भी निल्ञर अजद्ल 

गति से प्रवाहित होती रही है--न जाने कितनी शवाब्दियों की प्रविक्निया 
इसके प्रवाह को अवरुद्ध करने में पूर्णातः विफल हुई है। यह जीवन 
प्रवाह धूमिल अतीव को अपनी शक्तिदायिनी प्रभविष्णुता से सिश्चित करता 

ह्या आज भी भारतीयों के मन एवं मस्तिष्क को अनुपाणित कर रहा है | 

काल के क्रम में न जाने कितनी संस्कतियों ने बेबीलोन, मिश्र, ईरान श्रादि 

' कितने ही देशों में गौरबपूर्श उज्जवल स स्कृतियों का उदय एवं उत्कर्भ हुआ 
परन्तु समय के प्रबल, झकोरों ने उन ससस्‍्कृतियों के हरे-मरे वृक्षों को समूल 
नष्ट कर दिया.। झ्ञाज वहाँ के ध्वंसावशेष ही उनकी अतीत त्ता की गाथा 
गाने को रह ग़ये हैं.। आज हमारे लिए वे सस्कृतियाँ केवल एक स्वर्शिम 
बध्नसात्र रह गई हैं | इसके विपरीत भारतीय संस्कृति का वह द्ुम जिसे 
आर्य मनीपियों ने स्थापित, किया था क्रमश: वरदित ही होता गया; उसके 
कुसुमों के पराग से समस्त शायविच शुरमित £। उड़ा; उसके सुस्वादु फलों 
का आास्वादन कर सम्पूर्श सार सम रे झाश्तयीन्वित ही गया । भीषण 

आँधी का वेग इस बेक्-को दिला न सका; सौदामिनी का. कोप उसका बाल 
भी बाँका ने कर सका | शताजिसियों के सब्बनर्ण को सद कर यह पादप आज भी. 
वैसा ही हृढ़ बर्तमान है “-पीवलश हरा भरता मलबे के साथ फूसता हुआ। | हि 
ञ्रा जमी हमारी, संस्कृति की सच्यत्म भावनाएं हमारे छ्वृश्य को शान्ति 
तथा एक जीवन दायिनी मे रणा देसी ूं। ... ४ ५. ह 














( शए१ ) 

दसारी सम्क्ृति मस्यु जय है 
भारतीय सस्कति का इतिहास जाति के जींबन में होने वाले विभिन्न 
पर्षों एवं अम्तहन्दों फे प्रस्कूटन का, जीवन ख्ोत की सहस्मुल्ली घाराशरों के 
बेकास का इतिहास मात्र है। जाति के जीवन में जब एक नवीन जाग्रति 
का आविर्भाव होता है, स स्कृति को जब एक बाढ़ झाती है, तब उसक 
प्रतिमा अनेक प्रस्कृटित उच्छूवासों के रूप में अभिव्यक्ति का मार्ग खोजतों 
है | हमारी स स्कृति वास्तव में इस सहस्ममुखी प्रतिभा का क्रमिक विकास 
है। अनादि काल से भारतीय सस्‍्कति की अपनी ही. विशेष ध्वनि रही 
है--बह है मत्युझयता | विश्व की किसी भी झंस्कात ने इतने उत्थान-पतन, 
किए. जितने श्रपनी सस्‍्कति ने | निरन्तर 
अक्रमणों के कारण उसका अ्रज्ञपत्यक्ष रुषिराक्त है| गया परन्तु फिर भी 
उसने विदेशी शक्तियों के समक्ष आत्म-समपंण नहीं किया, उसका गोरबीन्नत 
: और यूरोपीय 
छ्ुयेइस 














सनातन स स्कति पर अपना आर्थिपत्य स्थापित न कर सके । 

प्रश्न उठता है कि इस अमरतत्व का स्रोत कहाँ है ! यह जीवन 
दायिनी शक्ति, यह स्फूर्ति दायिनी ग्रे रणा कहाँ से श्राती है ! 

घम-तत्व जिज्ञासा - 

भारतीयों के जीवन में सदेव से प्रबल तत्व-जिशासा रही है; अतः 
हमारी सस्‍्कृति की सवधधान विशेषता उसमे धामिक भावी को . मज्ुरता 
है । हँमारे यहाँ घम का ऐस[ स्वरूप निर्धारित किया गया है जो 
बत मान ही नहीं अपितु जीवन के भूत, वत मान एवं मव्रिष्य तीनों पक्षों 
को स्पर्श करता है। धर्म में धारण करने की शक्ति हैः, उससे अम्थुदय 
' प्र निःर्न यस” दोनों की प्रामि होती है, अतः केवल अध्यात्म पन्ने में ही 


दर 


£, धारणाद्धम: २, गिल्मास्युदयानि् गरिगद्धि! ते एव परसरीं+ - 
काणादं॑सूत्र ह ह 


ये 
कु 


नहीं, लौोकिक आचारो-विचारों एसं रा 
स्वीकार किया गया हे). मनुष्ण के वेयक्ति 

यान में रखते हुए झनेक सामान्य तथा 
गया हैं। वेद के एकेललएया।: 
अवतारबाद और बहदेश 
हमारा धामिक हृष्टिक्रोणु मौझ। री 
है। हमारे धर्म का इतवा महह्य हे कि गस ने 
शचिस्यखा श्रभिहित किया है । 

बस्तुतः मारतीय या स्काति का सुझ। लदग मानव 5 उसके आाशवेक रूप 

' से उन्नत करना है| परलोक सिम्तय दशा गौवथ का प्रसान अशज्ञ हो गा है | 
हमारा दृष्टिकोए पश्लिंग की भाँति फेसल गोद नहा हे | देधाह बियारारा 
भोग-विलासों की मंगगरोमिका मे ही सुछ को पाशें| से 
आत्यन्त उच्च स्तर की है। भारतीय ० परत आजा मे आनूय 
की झजु भूति करता हैं। हम कर्मपा५ पुनर्णणा शा सिलाओं से विश्वास 
करते शराए हैं। उपायों में भी झन्‍्नगय, साणियव: सतत कामों को अवैज्ञा: 
मनोमय कोष की अभुता खवीकार भी गई है। भारतीय सर्नीषिया ने सान एवं 
अनुभव के झाधार पर ही एक विशिष्य दर्शन को अब्य दिया ।४ 7 ्ल हमारे 
पहाँ ज्ञान पक्ष के साथ ही उसके उपयोगी साधन पक्ष की अंश था सका त ६ 
ज्ञान के अतिस्वित सहज बुझि अ्षवया अनलः फरण' (पी) 000) की भी 
महत्ता स्वीकार की गई है | यद्यवि हमारे यहां बहुदेगबाद का प्रमक्षन है तथापि 
उन सब के शलस्पत में स्थित काव्य की ही हग उतागया करते हू । बेणिक 
परुफृति के स्वर्णिम उपसकाल में हो छत हुआ हम वां का बस के 
हाश पूरा कर 2१ सासदीएें सन्त से, हमाश सताप नेहा हू जा । सपार कक में 





में उसेका नियंत्रण! 
के तथा धायागिक जोघन की 
चित धर्मों का निरषण किया 
अूतिधद्य हे अरवाद तथा पुशणों के 
ग़र सह मार 
| ; होता गया 
तू 5 तय को माया का 























ष़् जरा 















१, . सर्च पहली श्वाकष्णन ((॥क ७४७8 ए कि ततैफोशा।) 
२... पररशयर्र्भ समनर्सताओं संत: ॥ । [ 
.. स दाबार पुथ्ियी आसुतेगां हरी दवाएं पता सिख है! 








श्ह 


हमारी शक्कर का समाधान किया गया--जी शक्ति समस्त स्थावर-अज्ञम कांप 
में विद्यमान है, उसी देवता का हम झाह्ान करते हैं? |? इस प्रकार हमने बाह्य 
प्रकवि एवं।परबद्य में एकात्म्य स्थायित किया है |? हमारा ध्येय उस चिरनन्‍्यन 
सत्य क्री, उस ज्योतिपु.ज्ञ की जिसकी आभा से सप्पूर्ण बरह्माएड आजाकित 
हो रहा है “, खोज है। इसी परबरद्म के हमने अनेक स्वरूप निर्धारित किए, 
हैं |+ प्रकृति एवं पुरुष तो उसको वीणा के दो तार हैं जिनको भड्कुत कर 
बह “कविर्मनीपीः परिनूः स्वयम्शुट लोक जीवन की रागिनी ध्वनित करता है | 
किसी भी देवता को दी गई आहतिं अन्त में उसी के पारा पहुँचती है | 


उदारता एवं सहिष्णुता 
तथापि हमारी धर्म परम्परा में विचार का पूर्शा स्वातन्ब्य है | दमारो 

उद्ारता एवं सहिण्षुता लोकविख्यात है। भारतीय तस्कूति भें, वर्म-सुको, 
अथवा “स्मिथफील्ड! में प्रोटेस्टेशटो का जीवित जलाया जाना जैसी भीपणश 
मानते कि ईसा के अनुयायियों के अतिरिक्त शेष सभी परमावलम्बी श्रन्वकार 
में है और उन्हें प्रकाश में लाने का काय ईसा मसीह के ही शनुयायी करगे | 
भारत में तो विभिन्‍न गत एक स्वतन्त्र एवं क्रियात्मक संस्कृति के निर्माण में 
वत्पर परस्पर प्रभाविव विभिन्‍न प्रयोग सभभे जाते हैँ | वे सभी एक मद्दान 
एबं स्थिर. जीवन के विकास में संग्लन हैं, एक दी पथ के अनेवा परथिक है |” 
घामिक सहिष्णुता एवं समन्‍वय॒वाद की उदार भावना हम हुलसी में ब्यक्त 
हुईं मिलती है | उन्होंने बैष्णवों एवं शैवों के पारस्परिक ऋगड़ों को अत्यन्त 
सुन्दरता एबं कलात्यकता के साथ शान्त करने की चेप्टा की है | 

१, यो देवोड्मी योडप्सु यो विश्वशुवममाविवेश | 
.. योउ्पधीषु यो बनस्पंतिषु तस्मे देवाय नमी समः || 

», सर्च खल्विदं ब्रह्म!--छान्दोस्योयनिंपद (३।६४।१,) 
“तस्य भासा सबमिद विभातिं |? 

» एक संद विग्रा बहुषा बदच्ति ॥# (कूकप हिता---१।१ ६४४६) 
ए, 8008 ४08/787: 89% 0०५ जैं०७७ 9५० ७।०५ 


ब्‌प्‌ 
समन्वय की महत्ता 


बस्त॒ुतः भारतीय स स्कूति की. मूल्ल... विशेषता ते। उसका सम्रस्वय ही है | 
भारतीय तच्ववेत्ताओं ने जीवन के पारमार्थिक, एवं व्यावहारिक दोनों ही 
फलों कीं पूर्ण निद्श ना की है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के योग से ही 
कल्याण-प्राप्ति की सम्भावना की गई है | जीवन तो एक समश्े है| शरीर 
और आत्मा दोनों के सथुक्त समृह का ही नाम जीवन है | पश्चिम ने. जीवन 
के शरीर तत्त्व को द्वी ओर दृष्टि पात क्रिया तथा आत्म तत्व को अ्रवहेलना 
की | अतः उसका जीवन विकास एकाज्ली है | परन्तु भारतीय स स्कति में 
शरीर एवं आत्मा का, भौतिक बाद एवं अध्यात्मवाद का समन्वय हृष्टिगत 
होता है| हमारे यहाँ जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को प्रधानता दी. गई है परन्स 
शरीर को अ्रवद्देलना नहीं को ग यदि बह्मलयाश्रस भें कठोर संयम का 
निदेश है तो ग्रहस्थाश्रम में भोगविलासों का भी | वासना का उन्मूलन नहीं 
अपितु स यूमन किया गया है। यह कालिदास के रघुवंशियों के प्रति श्लोक 
से स्पष्ट हो जाता है। हमारे जीवन में दश न की शुष्कता सबवंत्र नहीं आई 
है। स्वरूप में भले ही हम जगत को दुःखमय एवं मिथ्यां माने परन्तु हम. 
निराशाबादी कंदापि नहीं कद्दें जा सकते। अन्त हमारा आ्राशावाद में ही 
होता है क्योंकि हम आत्मा को सब्चिदानन्रस्वरूप मानते हैं। यही कारण 
कि हसारे साहित्य में मीकों की भाँति मु/खास्त नाटकों का अभाव है | कौ 
के तिबाण को छोड़कर जीवन से पत्रायन ( 68८8]08 ) की भावना हममें' 
नहीं है । ईशोपनिपद में आत्मब्रात की कठोर निन्‍दरा की गई है |? पाश्चात्य 





भ्ु 








१, शैशवेडम्यस्त विधानां योवेसे विपपिणाम्‌ । 
बांद्ध वे! मुनिवूतीयां योगेसान्ते तनुत्यजांस ||! 


२, आहासत्यं जगंस्मिध्या!---शह्लराचाय 





है, श्रसुर्पा नाग तें का शन्पेन तमसाबूताः.. 
तंस्ते थे तपाधिमच्झसि थे के बात्महनो जना। ॥? 





श्द 


हृष्टिकोण) के बिपरीत हमारे जीवन में सर्देव आशामय मज्ञल परसाव को ज्यो- 
तिमयी रश्मियाँ अपनी आामा प्रस्फृटिंत किया करती ह | 

रामन्बय की यद्दी भावना श्री कृष्ण छारा कथित स्थितमज्ञ के लक्षणों8 
में हशिगो बर होती है। उन्होंने स्पष्ट कष्टा है किजो व्यविंत इस संसार से 
उद्विग्न होता है वह मुक्े ध्िय नहीं है १ शक्ति, शीज, एवं सौच्दर्थ तीनों ही 
विभूतियों से युक्त अदश पुरय की हमने कल्यना की है । केबल कम, फेवल 
शान अथवा केवल उपासना के आधार पर हम नहीं चलते हैं | हमारा धर्म 
कोई निश्वित लिद्धास्यमात्र ( 23207 ४ ) नहीं है, खद केवल आत्म 
साक्षात्कार में सद्रापक होगा है। अतः हग अन्य जातियों को भी अपने मः 
सं दोक्षित करने को प्रस्तुत रहते ह। रत में शक, शाथियश आदि 
आक्रमणुकारियों ने हमारी इस समस्वय की भावना से उत्यादित दो भारतीय 
मत अपना लिए, तथा ग्रीक राजपूत देलियोडोएस ने तो बेगनगर में गरुइस्तम्म 
भी बनवाया | । 

| सदाचार | 

भारतीय स॒ स्कति में सदाचार का भी उच्च स्थान है। सागाजिक दिल था 
हशि से कृतिय्य निश्चित नियम विर्बारित किए गए हैं. जिनका प्रालम करना 
अनिवार्य है।। मतुष्प को धर्म के दस लक्षणों" का पालन कर सच्चरित्र 
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..... बीतरागभयक्रोबः स्थितवीम निरूच्चते |! (गीता ।श४६।) 
#.  स्मान्नीहिजते ले।के। लेकाने।दिलते बे यः--गीता ।१२।१४ 

. ४,  प्रितिः छा दमाउस्तेय शीचमिन्द्रिय निभदः । 

.घीनिधा सत्यमक्रीधी दशक बमलक्षणम ॥? (गनसुस्कृति) 


की ] 


बनना चाहिए; दुराचारी व्यक्ति का सर्वथा नाश ही होता है |! यही नहों 
समाज में मर्यादा का पालन भी आवश्यक है | पिता-पृत्र, माई-भाई, पति-पत्नी 
के पारस्परिक सम्बन्ध की सच्चा रामायण में की गई है | मर्यादा की भावना 
सर्वत्र दश नीय है। लक्ष्मण सीता के मुख को ओर भी देखने की घृष्टता 
नहीं कर सकते ।१ सीता के लिए शाम के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है?-- 
आदि पूत भावनाएँ रामायण में सन्निद्वित हैं | शास्त्रों में कर्तव्य का प्राधान्य 
है, अधिकार की चर्चा नहीं है | लोकरज्नकारी सर्याद्वित एव अत्यन्त पवित्र 
जीवन का आदश' उपस्थित किया गया हैं । पूर्ण पुरुष के राशं। के निर्देश 
में जीवन की सर्वाज्षीण॒ता का ध्यान रखा गया है | ह 
भारतीय संस्कृति की एक और मुख्य विशेषता यहाँ का बव्शाश्रभविभाजन 
'है। भारतीय समाज को आथिक दृष्ठि से चार भार्यों में विभाजित कर दिया 
गया है” तथा प्रत्येक वर्ण के बूसरे के प्रति, कर्तव्यों का मिंदेश कर दिया 
गया है | जाति-बन्वन कोई कठोर संस्था नहीं है, कम से शूद्र भी बआाशण हो 
राकता हैं | इसका विकास तो उत्तर काल में हुआ जब ब्राएण-दत्रिय आदि 
सुधारकों ने भी वर्श व्यवस्था के विरुद्ध नहीं बरन्‌ व्णों की अध्यवस्था के 
बेघद्ध आन्दोलन किया | इसी प्रकार चार आश्रसों, अह्चर्य, शहस्थ, वान- 
: प्रस्थ एबं संन्यास में सम्बन्ध है। शा््ों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने 
निर्षारित कंर्तेग्य के समुचितापालन के द्वारा ही कल्याण को प्राप्त हो सकता 
है। यद्यपि पश्चिम का चश्मा चढ़ाएं हए सुंधारक भारतीय वर्शाश्नंस 


१, “दुराचारो हि पुरुषों लाके भववतिं निन्दितः |? (मनुस्मक्ति) 
२, “बाई जानामि केयूरे नाई जानामि कुण्डले | 
नपुरेघामिज्ञानागि निस्यं पोशगिंवसात्‌ ॥ 
है, “हुई ग्रेत्य ४ गायशा पातरका गाता त [! 
. ४, चिाप्ुबण्य गया या गंगावागनिकागरा: (गीता |४)१३) 
५... चागडालगात वृष: 
. &ै, अयान््ूव्गा 03] हा 
सधमे मिपर आया परम भा गयाबदा का (गाता ।शिदफ) «8 










सच 


ड्यवस्था को झसम्य एड मूर्खतापूर्ण बताते हैं तवाधि गहराई में लाने पर 
इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि मॉनियर विलियम्स जैसे 
यूरोपीय विद्वानों ने मी इस व्यवस्था के गुणों को स्वीकार किया है। इतिहास 
कार स्मिथ के शब्दों में ऐसी व्यवस्था जो सहसखों वर्षों से चली आ रही है तथा 
हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली है सर्वथा शुशरहित नहीं हो सकती । 
वर्णाभ्रम-व्यवस्था के अतिरिक्त गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा को यर्भेप्ट महत्व 
दिया जाता है। ब्राह्मण तो भूसर माने ही जाते हैं साथ ही भौ अथवा ब्राह्मण 
की हत्या भयह्ूछर पातक मानी गई है। पाप की भीषणुत्ता की तुलना भी गोबघ 
के पाप से की जाती है ।? ज्ञान तथा शानियों के प्रति सम्मान की भावना सर्वत्र 
ही है। आते हए ब्रह्मचारी को देखकर रात्रा को भी भाग छोड़ना पड़ता 
था | इसी प्रकार विद्या ग्रहण में हमने गुरु की महत्ता स्वीकार की है तथा उसे 
ईश्वर का ही रूप माना है/--सन्‍्तों ने तो उसे ईश्वर से भी अधिक आदर 
दिया है । | 
ह ..... नारी का आादश 
किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विपय भारतीय ससाज से स्त्रियों का 
स्थान है। भारतीय नारी का आदश्श हेलेन का आदर्शा नहीं है। बह मोग्या 
नारी के रूव ने था। हल 3 आती, उसका आदर्श सीता का आदेश 
है---वह जननी के रूप में हमार समके आती हे >“>असका बाध्य सौन्दर्य तो 
उसकी दिव्य आत्मा का प्रतियिय्याव ४। हसगे सारी का अ।दर करना 
सीखा है । जहाँ नारियों की पूजा द्ोोती है वहाँ देवता प्रश्न होते हैं |! इसके 


िललनेल नम का+9 9 ००१न+बनकन.." .. हे नरन्‍+> मे >न०>क ०7; ० बनपरेक अेलकप>न जलन + भ०० “कलर 








१. दाद पांव गे।बात समान! ( तुज्ञतीदास ) 
२, गुरु का गुरुवि प्णुः शुरुरवे। महेश्वरः । 

। गुरु) साज्ात्सरत् तस्ते शी गुरबे नमः ॥! 
३. शुरु गेविन्द देनों खड़े काके लागू पॉँय | 

| बलिहारी शुरू आपकी जिन गे[विन्द दिया मिलाय ॥?  (कबी!) 
४. यत्र ना्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: ।! .. 


शहद 


विपरीत भीस में स्री की सामाजिक स्थिति अत्पम्त निम्म कोटि की थी | ज़ह्टाँ 
भारत मे गार्गी, मेत्र थी 
प्रतिभा भे॑ ऋ का] ॥ 
मेँह बन्द रखने ही की आशा दी गई है ।* स्वयं ईसा मसीदे भ्रपनी माता का 
समुचित श्रादर नहीं करते थे। बिलसन के शब्दों में भारतबप में ही ह्लियोँ 
का सबसे अधिक शरादर होता था । अन्य किसी भी देश में उनकी इतनी 
प्रतिष्ठा नहीं थी |* 
निकाह हमार यहदां एक पवित्र अनबन माना गया है ठेका नहीं | ही 

पुरुष के पोरस्परिक सम्बन्ध को मधुर एवं हृढ़ बनाने के लिए दोनों के बीच 
में पारस्परिक स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा ' है | सदाचार के नियमों 
की पालन करते हुए गाहरुथ-बर्म के पृ पाजन में दी दोनों का कल्याण है। 
शकुन्तला के पतिगहरगंमन के समय कशव ने उसे जो उपदेश दिया है उस एक 
श्लोक में ही नाशीधर्म की समुचित विवेचना हो जाती है ।* तैततरेय ब्राद्षण 
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४, शुक्ष स्व गुरून्कुछ प्रियललीवृर्ति सपक्ीनने 
.. भव विप्रकृतापि शपणतयथा मा सम प्रतीप गमः 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिणने भाग्येप्वनस्सेकिनी 
: बास्तयेव गृहिणीप्द युबदये साशाः 
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में तो लिखा है कि पत्ना के बिना कोई यज्ञानुष्ठान हो ही नहीं सकता । जमन 
बविचारक नीस्शे का कथन सत्य है कि मनुस्मृति के अतिरिक्त किसी भी अन्य 
पुस्तक में स्त्रियों के प्रति इतने कीमल एवं शुभ उदगार नहीं हैं | 


गाजलनीर्ति 


राजनीति के ज्षेत्र में भी भारतीयों का सदेव से राज्यशक्ति एवं सप्राद की 
सत्ता में विश्वास. रहा है | सप्लाट की ईश्वर का अंश माना जाता था। 
उसकी आशा के विसद्ध आचरण घोर दन्हनीय समझा जाता रहा है । परम्त 
मारत में स्पेच्छा चारो शासकों का अभाव ही हष्टितत्‌ होता है| मप्नाद की 
रज्यागेद्रण के पूर्व पतापालन की शयथ लेनी पड़ती थी इसी कारण मजा 
भी उसे पिता की भांति मानती थी। सभा समितियों के मर्तों की भी 
आवदलना नहीं की जाती थी । दशरथ ने राम के राज्यागियेक से पृत्र सभा- 
यदां की अनुमति लेगा, कत व्यू समझा था । इस प्रकार इमारी सस्कति के 
इस जेत्र में मयादाबार के दश न होते हैं। शाजा शक्तिशाली होता था 
रन्तु बद अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार में नहीं प्र्युत लोकरह्ान में 
कर्ता था । 


भारतीय साहित्य 


भारतीय संस्कृति की समस्त मूल, भावनाएँ भारतीय साहित्य में दृपणा 
की भाँति अतिबिम्बित होती हैं । आनन्द की मावना, सौरदर्य-विश्वृति 
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( 00850042 8090 ) तथा झोमल अचुभूति के सम्मिश्रण से मानव 
हृदय की गग्गीरतग मनाव्रातियां को झभिव्याक्ति ४ है। साइत्य के शिव 
रूपा को शी! अधिक ध्यान दिया गया हैं| स्वयं साहित्य! शब्द सहित?» से 
निकला हैं जियो कएयाश को भावना लिदित है] इसी कारण हमार यहाँ 
खाना नाटकों का झभाव है। समझय भारतीय साहित्य धार्मिक ण्योति से 
अनुधाशि। दे रहा है। गद्दों भारतीय कला के सम्बन्ध में भी कहा जा 
राकवा है। सारटीय स्थापत्प में थागिक स्वरूप स्पष्ण्तवा लक्षित द्वोता है ।१ 
भारतीय कश। आ।: काशिणः बीतल देवा! देवताओं के चित्रण तके ही 
यीमिध है । का 
भारतीय धाहिय की दूधरी विशेषता रमणीक प्रकतिलर्णन है। यथा 
भारतीय रववेसाओं में पकते के समय रूपों को लद्दीपन मात्र माना है तथापि 
भारत की शस्मश्यामली थूमि की विसर्गशिद्ध सुपघभासे कवियों का खिर्काल - 
झनुराग शाह है। भाग्तीय कवियों का हृदय गति की सुन्दरतभ बिमूतियों 
गे अधिक साता है छझतः उसने प्रकृति के जैसे .. -.। 5४ 
साशिलिए लित्र अंकित किए हैं वैसे अन्य देशीय कवि नहीं कर पाए हैं। भारत 
दा है| भारतीय मानव प्रकृति के उपादानों से ही. 





















कप 


४... परतानां विनयामानाइक्षणाहरणादापि | ह 
पिता वितरण्तासां फेमल जन्महैतव॥ |. (खुब श) 
२, विदिद गेडगुरूपार्था सथा साधु सुगस्नितग | 
धवस्ते मेडबुगन्यन्यां कंथ था करवाशयदम) (बाल्मीगि रामोंव ण) 
३. “कोरति भनितिं भूति भन्नि से|£। सुस्तरि सम सब कर द्वित है।ई॥? 
(ठुलसीः राम॑चरितमानस) 


४... सहिंतस्प भाव: साहित्यम !! ० 
... है. वतोका। 06, 40 6900; 48 0)90. छत0 छ स70प2॥ 
आह ॥60 09. 88209 00), #७8]09?7, ( 0, ॥8, 
परतकपे : 90979 ता विताका॥ एजह॥४00.) 
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स्नेह करता तथा उन्हें आत्मीय मानता रहा है। उदाहरणुवः शकृतला की 
विदाई के सभय कब उसके वनवास वच्चुमि! तसशों से विदा की अनुमति 
लेते हैं| उस समय कितना हृदय्राही एवं मार्मिक चित्र आँखों के सममृस्य 
नाचने लगता है । 
विभिन्नता में एकता 
भारतीय सस्‍्कति की उपयुक्त विशेषवाओं के मूल में एक अग्तमु री 
धारा प्रवाद्वित देती इशष्टिगत होती है--विभिन्नता में एकता ( ७॥॥09 7॥ 
वाएल्छ६9 ) इसी गुण के कारण दमारी जाति. का. अन्य जातियों से 
परथक्रण किया जा. सकता था उसी गुण के कारण हमारी जातियों में 
नूतन जीवन का सश्ार हुआ। है । इस २००० मोज लम्बे तथा इतने ही सौड़े 
राष्ट्र में न जागे कितने मत टीतिरिवाज वेपभूवा भापाएँ आदि हैं। किना 
न समस्त विगिन्नताओं को भारतवर्ष की मीलिक एकता के सूज ने शराबद्ध कर 
रखा है | सुदृर अतीत से ही इस मौलिक एकंवा की पुष्टि की गईं है। जगद 
गुरु शह्ूराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर मर्ठों की स्थापना कऋर देश को 
एक सम्बन्व-सूज से . बाँच दिया । आज भी भारतीय ससस्‍्कति का उपासक 
स्नान के समय देश के , विभिन्न प्रदेशों की नदियों में पुण्य जल की कह्पना 
करता है | इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपने समन्वपबाद के कारण 
समस्त विभिन्नताओं में भी एकता उस्तन्न कर देती है । 


भारतीय स स्कति भारतीय आत्मा के दिव्य स्वरूप का स्फुरण है। अगेक: 
अभकावातों एवं ग्राक्रमणों का सामना कर आज भी भारतीय संस्कृति का सूे 
गगन में. तिमिर का निवारण कर रहा है। सगन्यबबाद उसका मूल सिद्धान्त 
है; सदाचार उसका अमर सन्देश है। भारतीय स स्कति सिखाती है कि किस 
प्रकार सच्चरित्रता से जीवन को समृत्नत किया जा सकता है; इेइलोक एवं 


नल निनिनननननननमनमन-न ह....७४७७७७७४/४७ए/श/शशएएशशाण ००  भ 


.. ९, जड़े च यम॒ने चेब गेदाबरि सरस्थति | 
नम दे सिन्धु काबेरि जल्तेडश्मिन सन्नि्ति कुछ ॥” 





डरे 


परलाक दोनों को सुधारा जा सकता है।? यह बही स स्कृति है जिससे अभिभूत 
हो क्रीज़र कह उठा था--यदि प्‌ थ्वी भर में कोई ऐसा देश है जो सत्य का 
गौरव रखता हो तो बह मानव जाति का आदि स्थान, प्रथम सुधार और 
सम्बता का उदशम निशा शय भारतवंप' ही है । 

मारी ससस्‍्कृति सदेत से सावभीमिक भावनाओं से परिवेशित रही है । 
जगत्‌ का; पाशिमात्र का कल्याण हमारा, ध्येय रहा है| चण्डीदास की साँति 
पर्व मे भी मानवता को सवोश्च स्थान दिया गया है। 
शाविक प्रश सनीय विशेषता यही विश्वात्मभाव है 
का परिणाम है विश्वमेत्री, विश्वकरुणा और विश्वमुदिता । भला इससे 
आधिफ समुष्ज्यल, उचा्तस एवं कल्याणमावनापूणं से स्कृति कौन सी होगीं 
जिसमे ऐसे गहान उदृगार धहौँ--- 







सर्व भवम्त॒ शुखियः, स्ब॑ सस्तु निशमया। |. 
सर्व भद्राणि पश्वस्तु मा कश्चिदद।खमाग्मबेस ॥ 


7 ए व ीज व छत, एछ४ जे व /र्य) 
68, ह॥ ए४0 ॥७ए७ 8७७0, 0ए७00099 008 क्कापर् शाप #ी0/60 
050 0709 शाप 0078 609 छ075॥7॥88 0६ 806 807 एं. 
कएं,. ॥0को 8 3998 ॥7प0 जक्कँपाल शर्पती 8 छो४0 पीछ , 
५ अकोध्पक्ो पक्का, ह े 
बन जि, पि, थे, थे 08ते 3 90079 0 पा (॥ए9/॥890073.. 


श्री कौशल क्रिशोर, एम० एस-*स०, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
( रजत पदक प्राप्त ) 
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के प्रति एक अपना दृष्टिकोश होता है। विभिन्न 
व्यक्तियों के दृष्टिकोण निरीक्षण करने पर हम पायंगें कि उनमें अनेक विभिन्न- 
ताशरों के होते हुए भी कुछ समान विशेषतायें रहती हैं जिनके आधार पर दम 
न व्यक्तियों के समाज की विचारधारा निर्धारित कर सकते हैं। जीवन के 
विभिन्न समस्याओं के विपय में विचार करने की किसी राष्ट्र की जो पद्धति 
होती है, जो दृष्यिकोण होता है, जो बिचारघारा होती है, वह उस राष्ट्र 
की से स्कृति कहलाती है । 
राष्ट और स श्कृति 
संस्कृति और राष्टीयता ऐसे बविपय हैं कि जिनकी नपी-छुली परिभाषा 
देना उतना ही कठिन है जितना सरल इनके भाव्रों से परिनित होगा। संस्कृति 
शष्ट की आत्मा होती है, जो राष्ट्र जीवन की पद्धति, प्रणाली एवं पक्ृतति मे 
स्पष्ट देख पड़ती है | शरीर मे आत्मा का जो स्थान है वही राष्ट्र में संस्कृति . 
का है। राष्ट संस्कृति के बिना मत हो जाता है । शाष्ट्र को राष्ट कहने के लिये 
उसकी संस्कृति का होना परसावश्यक है | । 
अपने राष्ट्र की दार्शनिक पष्ठभूमि पर आधारित संस्कृति उस समाज 
के इतिहास, रहन-सहन, रीति-रिबं।ज, भाषा आदि पर मिर्भर करती है । किसी 
समाज को सभ्यता से हम संस्काते का भी अनुमान लगा सकते हैं, पर हैं ये दो 
मिन्न वस्त । एक सावन रु प्प | 
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धारण कर पत्यक्ष होने पर हम उसे सम्यता के नाम से पुकारते हैं। सभ्यता 
हमारे व्यवह्यर से सम्बंधित है और संस्कृति विचारों एवं भावनाओं से | यह 
सत्य है कि सम्यता सर्वदा संस्कति के अनुरूप ही होती है पर संम्यता में जो 
नित्प्रति वैज्ञानिक प्रगति के कारण परिवर्चन होता रहता है उससे यह समझ 
लेना कि संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है एक महान भूल होगी, कारण कि 
ऐसे परिवर्तन में सम्यता का रूप भत्ते ही बदल जाय, उसकी पृश्नभूमि नहीं बद- 
लती, उसकी प्रकृति नहीं वदलती---थह सम्यता से कहीं अ्रधिक स्थायी होती है | 
संस्कृति चेतम है. 
इसका यह तात्यय नहीं कि कभी संस्कृति में परिबत न हवा ही नहीं 
स्किति अवश्य ही जड़ नहीं है, चेतन है, जीवनमयी ढे। विचारों की 
प्रगति के साथ संस्कति में भी सुधार सम्भव हैं पर ये किसी संस्कृति की 
विशेषताश्रों की ठल्लनना में नगश्य होते हैं और ये विशेषतायें कभी बदलती 
नहीं, कभी नप्य नहीं होती । इन्हीं के हारा हम एक संस्कृति को दूसरी से 
अलग करके रखते हैं, इन्हीं के हारा दस किसी संस्कृति के अमाब को 
किसी भी स्थान पर देखकर तुरन्त पहचान लेते हैं । 
कला और सतस्‍्कृति 
संस्कृतियों का मिश्रण नहीं होता; मिश्रण होता है. सम्यताओं का | 
चित्रकला, मूर्तकला, गानविद्या, स्थापत्यकला आदि कलाये एवं विभिन्न सम्य- 
















वाये अपने से मिन्न स॑ंस्कतियों के प्रमावक्षत्र में आकर प्रभावित दोती हैं, 
उनमें न्यूनाधिक अन्तर देख पड़ता है, पर हुतशी यह ने उसके क्षमा चाहिये 


कि ऐसे कल्माकारों को कोई- मिश्रित. संस्कति मान्य थी। संस्कृति व्यक्ति की 
विचार पद्धति को नहीं कहते--यह तो राष्ट्र की बरतें है। प्रश्न सठता' है, क्या 
सम्पूर्ण शप्ट्र का हृष्टिकोण भी इस कलाओं के प्रति, बदल सकता है ! क्या ' 
ये कल्ायें संस्कृति की प्रतीक हैं ? मा ि 
. संभवत । किस्तु कल्ला क्या है | कलो हमारी तंस्थता को एक 
जिस पर संस्कृति और सुरुचिभावना ( बएहवी9६0 ह्ृता८6 ऐ कं गे प्रभोव 






हद 


स्पए्ठ अंकित रहता है | वास्तव में यद सुरुचि सावना संस्कृति से अलग नहीं ६; 
संस्कृति का प्रमुख भाग उसका दर्शन होता हे और इसके पश्चात्‌ सुरुधि- 
भावना का महत्व होता है । अतएव हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का दर्शन 
बहुय कुछ अपरिवर्तनशील होने के कारण जहां विभिन्न स्स्कृतियों का मिश्रण 
प्रायः असम्भव होता है वहाँ सुझविभावना ग्रविक प्रभावित हो सकने के 
कारण समय के साथ संस्कृति का प्राहुर्भाव संभव हा सका है। सुझचि भावना 
संस्कति को नमनशोल अवश्य बनाती है किस इसे किसी भी 






आरस्थिर झीर हृदयगत भावों पर आश्रित । समय समय पर जत्पक्ष ६ 
विचारकेां की देन जो हमारा दर्शन है बह कहीं अधिक स्थायी वस्तु है, उसी 
की विशेषताओं पर संस्कृति का बैशिप्स्य आधारित है । 

मुख्य अन्तर--प/श्चात्य सौतिकत्राद्‌ 
उक्त भूमिका को ध्यान में रखते हुए यदि हम विभिन्न संस्कृतियों की 





तलना करें तो अपनी संस्कृति की विशेषञाओं को स्पष्ट . देख... पायेंगे । 
भारतीय संस्केति की मुख्य विशेषताओं की लक्ष्य करने पर अन्य पाश्चात्य 
संस्कतियों से जं। प्रधान अन्तर समक में आता है, बंद है मारतीय संस्कृति 
का अध्यात्मवादी होना. जब कि पराश्चात्य, संस्कतियोँं, सीविकवादी ४। 
यह अंतर दोनों संस्कतियों की प्रकृति में है नियके कारण दोगों ही एक 
दूसरे से बहुत बूर जा पढ़ी यदि कभी ऊबरी समस्थथ दिखाई भी पढ़े तो 
हम नहीं ।कह सकते कि यद कितने दिन चल पायेगा। जहाँ ग्रारम्मिक 
सिद्धान्वों में ही मतभेद है वहाँ समन्वय कैसा ! 

पाश्चात्य देशों में सामाजिक नियग, रीति रिवाज, रहने सहन, साहिस्य, 
कला, इतिहास, घर यहाँ तक कि जीवनभर में सीपिकवादी प्रति का 
आधिपत्प देख पड़ता है| हम छोटे से कुछ उदाहरण ले, नमस्कार करने की 
प्रथा भें ही एक बूसरे को देखकर जो प्रसन्नता होती है उसे ब्वक्ता कस्ने के 
लिये विंबिष शंगत्श द्वारा अभिवादन की विधि अचलित है। अगध्यर्श 
(रा प्राप्त सुख ही इसका आधार है। अब हेग इसके भारतीश रूप पढे 











हण्यिपात करे, ममस्कार ह 
मकर ग्रगाम करते ह 


| ही! मुकना है और क्रिया में मी हम 
हर का कर हम नमस्कत व्यक्ति के गुणों 

| सूत्मान करते हैं। इसमे भौतिक सुस्त नहीं बस्त दोगों को आव्मिक संतीप 
मिलता है | 











कर्तव्य या अधिकार ? 

कुछ देशों में कोई भी उपकार होने पर उपकत व्यक्ति अपने को अनुगदीव 
भागसा है और धन्यवाद देता है | उपकार भी नहीं, भाई-बढ़िन, पिता-पृत्र 
आदि भी स्वाभाविक कतव्यों फे अन्त में एक दूसरे को धन्यवाद देतें हैं| यह 
है पाश्लात्ा से सुकाते की जलन में साई हुई आकार मावना की चरम 
सीमा । जैसे बढ़ा कत्ततच्य भावना का ती लोग ही हो गया है। भारतीय 
सस्कति में करत्य भावना के जो झादश' हैं वे और कहाँ मिल्लेंगे ! भाभाशाह 
का अपनी झस खथ सापाति राष्ट्रनदित के लिए गद्दाराणा प्रताप को दे डालना 
सब विदित है। उसने यह कार्य कतब्य-भातता से ही किया था--श्रादश 
कार्तव्य-भाषना से ! जिस प्रकार हम सत्य के लिए हृश्श्चिद्ध का साम लेते 
है कसब्य पालन के लिये भाभाशाह का नाम ले सकते हैं| महाराणा विजय 
प्रापि के बाद भामाशाद को दखार में विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते 
थे) पर भामाणाद शशे गहन से कर सका । पने स्वाभाविक कर्तव्य का 
मास से सद्द सका, उसने शीले से कूद कर आताहइता करली | में कैसे राज- 
खार में जाकर अपने कार्य का पारितोपिक लेगा, इनाम लेने के बाद कैसे 
गेसी शाँखि उठ सकेगी, ये उस पुण्यातया के विचार थे जो इनाम लेने को 
गर्दित कार्य समझता था | श्राज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जे कत्ते व्य 
पालन के पश्चाव उस कार्य की चर्चा भी होने देना नहीं खाहते | पर कुछ 
विचारक पाएचात्य संस्कृति में रंगे हुए कहते है कि प्रगति के लिये पोत्सादेस 
आदिये, बिना इनास दिये जांश केसे मिज्ञेगा, उन्हें कोई भी बड़ा कास कर है 
लेने पर सुस्यखय इनाम शाहिये। यह. पिशेशी है | | के: 
पतिकूज दमारी प्रकृति को विरोधी गावमा ह 
कृध ब्य भावना मे दूर जैज जी ग 














श्द् 


हमार सस्‍्कति इतनी विशिए, अन्य सस्कतियों से इतनी भिन्न बयों 
हम थोड़ी देर भारतीय सुख और आनन्द की कल्पना पर विचार करें । 
संसार में इम दी प्रकार के नितान्त भिन्न सुख मानते हं। ऐहिक और 
आध्यात्मिक । हमारी ज्ञानन्द्रियों और बाह्य जगत को वस्तुओं के स योग से 
हमें ऐहिक सुख प्राप्त होता है। इस सुख की यह विशेषता है कि साथन 
उपलब्ध होने पर तृप्णा शीघ्र ही शान्त हो जाती है । किन्तु जो सुख हमको 
पाप्त होता है वह बहुत दी ज्शिक द्वोता है | 

प्रारम्भ की एक सफलता से हम झागे की सफलता या असफलता की 
कुछ गंब पा जाते हैं| पााश्चात्य देश की सस्कृति में बहुत से प्रबत्त के कहते 
हैं कि हम भौतिकवाद का आच्तिम आदश' पा लेगे के बाद अ्रध्यात्मबाद 
की ओर स्वयं ही अग्रसर होंगे | किस्तु प्रश्न यह है. कि क्या दस ऐसी संतोष 
को सीमा कमी प्राप्त कर सकेंगे ! जब कि हम देखते हैं के ऐटिक सुख की 
तृष्णा सदा बढ़ती है तो इस बात पर विश्वास कश्मा सम्गब नहीं रहा | 

भारतीय संस्कृति मे आध्यात्मिक सुर को ही महत्व प्राप्त है | वह शानन्द 
जे। हमको किसी गौतिक उपभोग में नहीं प्राप्त होता । 'रोठी और कपड़ा 
प्रचुर मात्रा में मिल जाना ही आनन्द है और आनन्द की चरस सीमा इन्हीं 
वस्तुओं की अधिकाई और सुन्दरता में छिपी रहती है! परम्तु इस सुख के बाद 
क्या है यह उन सस्कृतियों में महत्व नहीं रखता। दमारी संस्कृति की 
विशेषता यही है कि हमारे समाज की नीति और व्यवस्था का आधार 
वह झुख है जो ज्ञान विद्या और बुद्धि में समाया हुया है, जो स्थिर है, जो 
भीतिक पदार्थों के शरीर से स योग से प्राप्त नहीं हो सकता | 

निष्काम कर्म 

हमारी संस्कृति कर्तव्य यधान है। कर्तव्य करते जागा और फल के 
विपय में निश्चित रहना साहिये | इसी कारण हमारी संस्कृति में साधनों का ; 
बहुत महत्व है। बहुधा क्‍या दोवा है कि व्येव बहत सुंदर और आकर्षक होगे 
के कारण हम सदा ऊस फल की चिंता में लगे रहते है! | वास्तव में साधन या 
सम्यक्‌ हों तो ध्येय को! धुला देगे पर भी हम उस फल को प्रास कर सकते है ! 











श््‌ 


व्यैय सोच लेने के बाद उसमें अपनी आत्मा को पूर्णतया विज्ञीन कर देना 
आवश्यक है किस्तु फिर मी फल या ध्येय से बिशक्ति रखकर कर्म करते रहना 
चाहिये | इस तरह संन्यास का महत्व सांसारिक बन्धनों की त्णा से 
बचाने में है । | 
निष्काम कर्म का सब से बढ़ा लाम यह है कि हमे अधिकतर कार में 
सफलता मिलती है | हम ऐसे बहेत से उदाहरण दे सकते हैं जो कभी भी फल 
की चिंता से विमुख न होते हए भी अपने कार्य में सफक्ष हए और भौतिक्वादी 
संस्कृति में फल को अधिक महत्व है भी, किन्तु उसमें मनुष्यत्व के निम्न गुणों 
आर प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है। भीतिकवादी संस्कृति के अनुसार यदि 
हम कभी शसफल हुए तो कहते हैं 0 / 776 6४वें 78 तेहणा॥ 20वें 
इम अपने अन्दर बुराई नहीं देख पाते | यदि द€एश!३ धताएंदं है तो हम भी 
है९ए ३४ होंगे जो फल सामने आते हैं उनके साथन हम स्वयं हैं यह निष्कास- 
भाव की शिक्षा है | इस कारण जब तक हम अपने को पूर्ण नहीं कर लेते तब 
तक फल भूंठे दो सकते हैं | अपनी संस्कृति के अनुसार हगें अपने को पूर्श 
बनाना है, तभी संसार की अन्य वस्तुऐ” पवित्र एवं पूर्ण दीख सकेगी | 
ह आरितकता, आशायाद, आदश वाई 
हम ईश्वर को सागने हैं, आम्निकता दसारी संस्कति की दिशेषतरा है। 

झनेकानेक गत-संभदाय इगारे इश में कहें फू. सभी थे 
बिना किया भर्मान्मता $ ( साबॉकस आदि भी 
निवासियों का तरनदि एक सवाधारिं पर्भेशबर मानने को शोर २४ जो 

बताओं के रूप भें, किसी ने. देवी के रूप में, किसी ने, संगुण रूप विभिन्न 
अबतारों को, किसों मे निर्ंग अक्ष को माना; पर ईश्वर को प्रभी मानते रहे 
४ | दमारी संस्कृति की गह गिशेणया ४ आशानादी एवं. . 
आदशवादी रही है ।. जब हग देखते हें शा में उससीगी शुर 
की स्थिति आत्तिकता पर ही निर्मर है तथा आशायाद ईश्वरबाद पर ही 
शाश्रित है, तो हमें झरास्तिकता का मंदत्वा जाने पड़ता हैवे / ७ ० ॥ 

: जो समाज अनीश्वस्वादी हैं उनका आशास्थल बोर शहीरँता । नदि 
जीवन व्यर्थ बिता दिया का निराशा शो छश्मा के लिये आसंगंत ही ऑर्नी ' 
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सबा गीण विकास एव' व्यवसायात्मिका बुहि 
मारताय ससकातिे के बातावरणु सम रहने वाले ब्याकत का अप सवा- 

गीण विकास का अवसर मिलता है, वह सारे गुणों का विकास कर सकता 
है यदि केवल हेतु ( अ्रमिप्राय ) शुभ हो तो । आज़ के लोकतंत्र में हेंत क 

हत्व बहुत घटा दिया है। हमारे यहाँ हेतु पर आधारित होकर सभी गुण 
विकास पाते हैं। 

हमारी संस्क ति के अनुसार भावना का महत्व कम है. ओर बुद्धि प्रधान 

मानी गई है । मन बुद्धि से नीचे आता है। असीम ज्ञान और विद्या, यह 

मारी संस्कृति की देन है । हमारी संस्कृति में व्यवसायात्मिका बुझ्चि को अधस 
स्थान है, अर्थात्‌ बह बुद्धि जिसमें भावना को लेश मात्र भी स्थान नहीं। 
बेद, स्पृति, सदाचार और आत्मा यह चार इस व्यवसायात्मिका बुद्धि को 
कसौटी हैं । वेद अर्थात्‌ विवेक (४8980), स्मृति अर्थात्‌ नियम, आत्मा 
(7707 ४9७) और सदाचार स्पष्ट ही है। इन पर तौल कर साहसमय 
आर निष्कपट माव से अपने को पूर्ण बनावे' । इस बुद्धि के द्वारा तक करके 
नियमबद्ध आचार से जो सुख मिलता है उसका प्रसार मन करता है। 
इसी कारण, व्याकश्णात्मक मन हमारा आदर्श है। बुद्धि एज मन के 
शादश का ही फल है कि हमारी संस्कृति के प्राप्त नियमों भें हम कहीं भी 
धर्म में सीमित था बद्ध नहीं हैं । यह सबसे अधिक उदारधर्म है, यहाँ सभी 
को विचार-स्वातंत्य है, बुद्धिस्वातंब्य है, शाम-स्वत्तव्य है।. और गद्द बुद्धि भी 
व्यव्नसायात्मक है, वासनात्मक नहीं | 


विचार-स्वातंत्य 
वासनात्मक बुद्धि के स्वातंत्य के दुष्परिशाम तो हम आज सारे संसार. 
में देख सकते हैं । अनेक कुरीतियाँ, व्यभिचार, स्वार्थ आदि स्वांभ्य पाकर. 
दी रहे हैं और समाज को संत्रस्त कर रहे हैं। इसीलिये इस वासनात्यक . 
बुद्धि का अनुचित स्वातंत्य न मान कर इसे व्यवसायात्मिका बुद्धि तक ही 
प्ीमित रखा है। उदाहरणों की हमारे इतिहास में कमी नहीं। हमारे अनेकालेक 


४ 


ऋषि गरणीत अंथों म॑ विभिन्नता ही नहीं विशेघ भी पाया जाता है| कभगी कभी 
ता लग कह द्वेते रू के तम्हारा कै धर निश्चित धर्म नहीं काईे एक संस्कातें 
नहीं, स्थिर सिद्धान्त नहीं, पर यह बाद्य विषभता ही ते हमारी संस्कृति की 
सबसे बड़ी विशेषता है जिसमें साथ ही साथ समता भी छिपी हुई है | यही 
तो सबको आश्रय देने बाले महान उदार एवं सभी के आत्मसात कर लेने 
वाले मानवधर्म की विशेषता है । सारा समाज आरितिक देने पर मी चार्वाक 
अपने प्रसिद्ध अनीश्वरबादी सिद्धांव चार्बाक्रमत का ग्रतिपादन करता था, 
नित्य संध्या समय काशी नगरी में प्रत्यक्ष भाषण देता था और अपना इशिकोण 
लेगों के सामने रखता था | वह स्वतंत्र था, इस सीमा तक पहुँचकर भी वह 
समाज का अंग बना रहा | बह समाज सहिष्णुता का व्यवहार जानता था 
मे कि विरेधी सिद्धांतों के अन्यायपूर्वक दबा देना । ऐसी स्वतंत्रता हमें कहाँ 
मिल सकती है १ 
नब संस्कृति 
धर्म का निरूपणु करनेवाले स॒ुनु ने सत्य, अ्रहिंसा, श्रस्तेव / कोई भी 
आग्राभाशिक कार्य न करना), मनु बचने, कर्म से शुद्धि तथा इनच्द्रिय-मिभ्रह- 
के ही अपने धर्म का श्राधार माना था । अहिंसा सत्यमस्तेयं शौच मिख्रिय 
निग्रहू। | कैसे उच्च एवं सात्विक नियम हैँ ! कान धर्म और समाज इन पर 
चेलकर अपने के गौरबान्वित ने समकेगा ! और इस धर्म का नोम मानव 
धर्म पद्ा--अर्थात्‌ मनुष्य मात्र का धर्म ! ये नेसगिक नियम माने! नैसर्गिक 
रूप से हमार जीवन का आधार बन गए हैं | इन्हीं के कारण ते हमार 
संस्कृति मानव संस्कृति केहला सकती है | धर्म के नाम से हमें आशंकित होने का 
कारश नहीं, घर्म हमारे यद्दोँ बहुत विस्तृत रहा है, जीवन ही प्रायः घर्ममय रह - 
है | अ्तएवय धर्म और संस्कति में विशेष अंतर नहीं, केवल इतना कद ना पर्याप्त 
शिगां कि अर्म कुछ अधिक क्रियात्यक रथ है लगकि संस्कति एक शावशालहे | 
चैपश्य में शी साम? 
सबसे बड़ी किशेषया है बेषस्प भें भी सगता | सह 
हैं। अभी हा! विचार स्वानंत्य का परिणफ्ता 





हक 
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देग्न चुके हैं--समाज में अनेक प्रकार की विषमतायें उत्पन्न हैना। और 
केवल विंचार-स्वातंत्य ही नहीं, हमारे सामाशिक्र नियमों ने भी समाज में 
बेप्रस्य उपस्थित किया है, मे हो यह आवश्यक रहा दे | वर्गु-मेद, जाति 
मे सत्त समतान्तर-भद, आश्रम-म है, आंद कतने भंद हे | क्रतन समुदाय 
बन गए हे ! कितनी विभिन्न यवृत्तियाँ समाज में देख पड़ती हैँ | पर एक अंत- 
व्यापी एकरात्मता है जा आसेत दिसाचल सारे ससाज के एक सूत्र मे बाँधे 
हटाए । जब जब इस बाह्य वपम्य ने प्रचल हाकर आन्तारक साभ्य का समाप्त 
करना चाहा तभी भाग्यवश अथवा समाज की जीवनी शक्ति के फलस्वरूप 

हत्मा युरुषों ने जन्म लेकर देश में समसतता का, एकात्मता का विस्तार 
किया | सारे समाज के संघशित किया | महात्मा श्री कप्ण ने सारतीय मे 
युद्ध का येग्य अन्त करके मारत में एक साम्राज्य एवं एक संस्कृति की स्थाएना 
की | स्वाभी शंकराचार्य ने देश के जार केाणों पर चार मठ स्थापित कर 
देश के प्रत्येक भाग में धूम-बघूम कर एकालाता का प्रचार किया | स्वासी 
दइयानन्द ने सारे ही जाति एबं मतान्तर भेदके मिटा डालने का बीडा उठाया 
और बहुत कुछ सफल्लता भी प्राप्त की ! उनका जलाया छुआ आर्यश्रमाज 
आज भी एकीकरण की इस श्रेप्ठ शानम्ी विधि का प्रयोग कर रहा है । 
फिए रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकागद और मद्य॒त्मा गाँधी ने इसी 
गामबधर्म के आधार पर सारे देश के एक यूत्र में बॉबने का सयत्य किया | 
उम्हाने समाज में स्वयं का साक्षात्कार कर लिया था । 


पर्स्तु इस सारे भेदों के नीचे हम एक सर्वतीज्याप्त समग्डि-भावना' देश्व 
प्रश्ठती है| व्यक्ति स्वतंत्र है ओर नहीं भी है | व्यक्ति समाज में लीन कि जाने 


के कारण, वह अलग देते हुए भी राष्ट्र का अंग देकर ही रहता है | हम 
'मौयों में अब भी देखते हैं कि गमिन्न परिबार दोने पर भी साशा शाँब एक 
बृदत्‌ पर्रिधार के सहश रहता है | आपस में परिवार के शारे नातें-रिश्ते माने 
जाते हैं, एक का हुख-सुस्‍्त अनेक का हुख-सुख दे जाता है। किसी के. महँ 
' बिबाद दी तो सारा गाँव उसने सहयेग देता हैं, सत्र मिल कर काम करते हैं, 
सत्र खुशी मना ते हैं। ऐसा लगता है गानां बारात ब्याक का नहीं गात को हू 


लड़कों भी गाँव की लड़की है ने कि किसी विशेष परियार की | काई दृष॑थना 
ही, मु हि, तोभी सादा गाँव उसके प्रतिकार का उपाय सोचता है अथवा 
शोक गसाता है | शान विंसोीं गाँव में बदि ये प्रधाये ने दिखाई पड़े' तो यह 







मे प्मझ लेना चाहिये कि ब्दोँ की संस्कृति बदल गई झथबा नपष्ठ दे गई । 
जैसा कहा जा चुका है, संस्कृपि राष्टू की आत्मा द्वौवी है, सह नप्य नहीं दवाती 


निकल ला सकती है, भुलाई जा सकतो है और प्रथत्त करने से पुनः प्रतिष्ठित 
भी ह सकती है । अशाय के कारण साथास्श जन इन प्रथाओं के भूलते जा 
रह हैं पर शर्भा उस समाज के अंग बचे हुए है जा अपनी भारतीय संस्कर्ति 
के पमसत्थाम भें शगे हुए है| अस्त, हम सामाजिक जीवन हे साम्य कुछ तो 
देख चुके हैं; अन्य भी उदाहरण है। बगु-व्यवस्था हते हुए भी, प्रत्येक वर्ण 
आयु के अनुसार चार आअमों से जीवन व्यतीत करता है, श्नमें से अन्तिम 
रास अर्थात्‌ संखास आश्रम में जब कि व्यक्ति सबकुछ छोड़ देता है, बह 
बग-गेद से भी परे दे। जाता है | संस्धाशी का हमार सभाज भे केाई वण नहीं 
बह सबकि लिगे सानतीय एज पूछा है। यद उददरगु है हमारे विचारों मे 
रा ने होने का। आज तो संस्कृति विश्वास्ण के साथ भुण छुप्त हे धए हैं, 
गनिम्ननश समस्या आाद दोप हा दिखाई देने छागे हैं। पर यह कभी भी ने 
मूलगा आाहिये कि यही हमारी वास्तविक संस्कृति नहीं है । 
कन्रिमसाम्य अस्थायी द्वीता है. 

समसाग में विभिन्न स्तर रहूँ तो हूँ अनेक ससुंदाय रहें,पर आतिधि-संत्कार 
सभी प्रकार के जेगों के मान्य शैगा, गुम का आदर सभी करेंगे; सभी बिश्वार्थी ' 
यादशी से आश्रम में रंगे और यब बराबर रहँगे, यह थी इमारो.पंस्कृति की 
गोयूत्ति | व्यापारी, घनवान देकर लोकहित के कार्य के न्यायपू्श बूतति से 
धरनोपार्जन कर, धर्मशाला, पाठशाला, आदि स्थापित करें, यह प्ंगका बेर्म 
| है। एन शावक सात क संतान कंत्रिस साम्य की कभी ले प्झ गद्दी की, . 
कार दि. पर तताय सरधाी पता # | थे ही कर्य पशाविक 
बेल पर आया! हे ः 
: केवल यही है के साम्य फैले, कथा काबी लक एसागा ? इनसे 
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शाश्वत प्रेरणा कहाँ जो इस व्यवस्था का स्थिर रख पायेगी, यहते दलित 
बर्ग का उत्थान है, एक तूफान है जो दब जायगा, अपने स्कुन से विचलित 
' बर्ग जा याग्य-स्तर की प्राप्ति के उत्साह में आवश्यकता से झागे निकल जाना 
चाहता है, जिसे अपने साधनों के औचित्य का भी ध्यान नहीं रहा | 

हमने ते। मनुष्य के मनुष्य के नाते प्रेम -केरना सीखा है, यही सानवीय 
धर्म है, यही हमारी संस्कृति की प्रेरणा है। हमारे महापुरुषों ने समाज में 
स्वयं का; ईश्वर का साज्ञात्कार किया है, और यह समाज अपने देश का 
ही नहीं, अ्न्ततेगत्वा सारे संसार का समाज ही आत्मस्वरूप है, ऐसी भावना 
का हमने निर्माण किया है | वसुधैव कुटठुम्बकम का आदर्श रखने बाली यह 
हमारी संस्कृति है जिसके प्रधान अंग हैं. निष्काय कर्म, विचार-स्वातंत्य 
एवं बैषस्य में भी साम्य / 

ये प्रत्यक्ष विशेषताय हैं जो अपने समाज के दृष्टिकोश के ही ऐसा 
विशिष्ट बना देती हैं कि वह किसी भी स्थान पर धुरन्त पहचान लिया जायगा, 
जिनके कारण हमारी संस्कृति मानव संस्कृति कहलाती है, जिनके कारण 
हमने अभीतक संसार में गौरव पाया है और भविष्य में भी हमारे देश 
का मस्तक उन्नत होना अवश्यम्भावी है । 
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बेश्य एक रहस्य है। अन्थियों का समारोह है। मानव अपने बुद्धि 
कौशल से इन रहस्यमयी ग्रन्थियों को सुलकाना चाहता है| किन्तु यह रहस्य 
उस के लिए सदा रहस्य ही रहता है | उस के दृदय-सागर में आशा निराशा 
की जलबि लद्द रियाँ अँगढ़ाई ते सोती जागती हैं| वह चाहता है विश के 
साथ एकाकार होना | वह चाहता हे गकृति में लीन होता। और गाकती: . 
समाज की इसी भावता से जन्म होता है सस्कति का। जब आए . 
चाहिल, बना, शिक्षा आदि द्वाए चीन गायों में अबवर होकर विश्व 
के रहस्य को खीलना चाहता है तभी संस्कृति का रूप बनता है | 
सझक्षति का इतिदास मानव इतिहास का रोचक व शिक्षाप्रद अंग ही 
नहीं,बरन इ्तिवूस का हड्े सूज भी है। राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं 
सभ्यता के ऊपरी रूपों में परिबतंन, होता रहता है, किन्तु स स्क्ृति की आवि- 
च्छित्र धारा प्राचीन काल से आज तक निर्बाब रूप से प्रवाहित होती चली . 
आ रही है। बीच बीच में उस पर परदा पढ़ता रहा. है परन्तु दीपक बुझा 
. नहीं, एक देंश में उसका तिरोभाव हुआ तो दूसरे देश में पहले से अधिक. 
ऊँचे स्तर पर उसका आविर्भाव हुआ | ः 
पसस्कृति का विकास प्यागिदि भी सरल रेल नहीं है।। जातियाँ गिरती. . 
हैं, परन्तु मनुष्य उठता है। जाति के देय पीछे इृठतें हैं, किन्तु मनुष्य 
सतत आगे बढ़ता है| यह है सरक्षति का अमर खाये] | 
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सस्कृति क्‍या है ? 
किस्तु यह स्वाभाविक, सरल विकाकस्मयों सस्‍्कृति है क्या ! इस का 
क्या स्वरूप है ? स स्कृति मानवीय व प्राकृतिक शक्तियों, जाति व बातावग्ण 
का परस्पर आदान-प्रदान है। यह जीबन के प्रति इश्टिकोश है जो हमारा 
ब्यक्तिगत या देशगत मूल्य, व अस्तित्व निर्धारित करता है। सस्कात 
मानव जीबन का प्रोकम हृरश्कोंश है।... 
सह्कृति! शब्द का अर्थ है, परिमार्गनन अथवा परिष्कार । मानव समाज 
की सामाजिक, धार्मिक, व आथिक स्थिति का परिष्कृत रूप हो सस्‍्कृति के 
लाता है | मानव एक सामाजिक गाणों है शोर समान ही भे उसका शस्तित्व 
निदित है । सामूहिक उन्नति में ही व्यक्ति की उन्नति है| झअतः समाज की 
आत्मा में व्यक्ति की आत्मा का एकीकरण ही उन्नति का मूल है | व्यक्ति 
का सम में अच्चनिद्धित होना हं। सामाजिक उन्नति का मागं है | अन्स से 
यही कहेंगे कि से स्कृति है सानव स्वाभावोलन्न सामूहिक प्रवृति से उत्न्न उन 
की सामाजिक, घार्सिक, व्‌ बीडिक स्थित का व्यूवद्यरिंक स्वरूप । संस्कृति ही 
मानव समाज का प्रतिवेम्तर है | संस्कृति, के मुख्य चार झंग हैं शिक्ष।, कला, 
पा, वें सादित्य, इन्ही चार घाराओं से संस्कृति की अविश्छिन्न धारा 
प्रबादित होती चली आई है | मानव ससाज ने क्रिय माँति सभय समय में 
इस दीपक को अपने सतत प्रयत्न से प्रज्वलित रखा, यही से स्क्षति का इतिदास' 
। समाज का विकास हो सस्कृति का इतिहास है | 
विश्व स सक्ृति भारतीय स स्कृति की आधार शिला पर ही स्थित है । 
थुग थुग प्राचीन यह हमारी सस्कृति आज भी विश्व में गोरबपूण उच्च भाल 
लए; खड़ी है | जगत के अन्य जाति व देश जब अश्ञान के अम्ध कूत में पड़े. 
जज्ञली जीवन यापन कर रहे थे, उस समय भारत ये हमारे ग्राथोन सरक्षति 
निर्माता हमारे पूर्ओं का शान, विश्व के अनोखे रह स्थागार में से श्रनमोल 
भोती खोज लोज कर सस्कृति! का मुकुट सजा रहा था। इतनी प्राधीग व 
कादिम अवस्था में €। उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण क्रिया बह सदा के 
किए अन्य देश व जातियों का मार्ग प्रदर्शक बनी रही | कप 
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सप्रन्व यवा[द 
हू मारी गारतीय संस्कृति का मूल है समस्मयवाद | क्या सादिध्यिक, क्या 
घामिक सभी जेंतों में तथा कला में इसी समस्वबंयाद' की प्रभानता है | 
हमाए दशन आत्मा, पशस्माक्ा की एकाकार्रिता हारा अलौकिक आमनद प्रासि 
का रस्म स्पष्ट कर देते हैं। धामिक ज्षेब में आन, भक्ति, क्म' का समस्वय 
है [सामाजिक ब्च में वर्श व झाशग हारा उचित समस्वय किया 
यू है। 
मानव अपने वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। प्राकृतिक बाता- 
बरण व जलवायु मनुष्य का एक विशेष प्रकार से विकास करते हैं । मारतीय 
संस्कृति पर भी यहाँ की भीगोलिक परिस्थिति का विशेष प्रभाव पट्टा है । 
दक्षिण भारत की कथाकाली नुव्य, अजन्ता के मित्तिचित्र, उत्तरी मारत का 
कला-कौशल, सज्लीत, वास्तु कला, विद्या, व सन्‍न्धु ब्रादी की सम्पता इसी 
का प्रमाण है | लए 





थक 


मिश्रित स'स्कृति 

केबल भीगीलिक परिध्यितियों ने ही स स्कृति के विकास में योग दिया 
हो, यह नहीं प्रत्युत भारत में समय समय पर विदेशी जातियों ने आकर 
अपनी मिन्न सम्यता वे संस्कृति से प्रभावित कर गारतीय सस्कृति को एक 
नबीन सांचे में ढाला है। मारत विभिन्न जातियों का निवास स्थान है। 
यहाँ न जाने कितनी विदेशी जातियाँ आई, ओर इसी,कारण गारतीव 
का रूप भी सदा विकसित होता रहा है। इसकी अपनी विशेष , 
व संस्कृति थी, फिसके परसस्थर आादान-ाद्ान रा इन्दोंनें एक 
को जम्म दिया थी इत सब का गिश्षण थी। प्रत्येक से स्कृति 


निजी अस्तिल्ष रख कट मो भारतीय गे रद की मूल स्थित 
















जल 


पूछ 


विदेशी जातियों को पूर्शतवा आत्मसात कर लिया, जिससे बह भी इसी 
का एक अंग बन गई । 
भारतीय इतिहास का अध्ययन हमें बताता है कि हमारी स स्कृति समय 
समय पर परिवरतित होती रही, नवीन परिधान धारण करती रही, विभिन्न 
संस्कृतियों को एकता के सूत्र में सम्बन्धित करती रही, तथा आगे बढ़ने 
की प्रेरणा देवी रही | उसकी आत्मा नष्ट न है। सकी | 
परिवर्तन युग 
भारत आज परिवतंन के ब्रीड़ में है । भारत ही क्या समस्त संसार ही 
करवल बदल रहा है । ऐसे समय में सस्‍्कृति का रूप भी परिवर्तित हो रहा 
है व हो भी चुका है, किन्द अन्तर्गत एकता अब भी मिलेगी | द मारी भारतीय 
स॒स्कृति प्राचीन श्रार्य संस्कृति के आधार पर खड़ी है। झार्य ससस्‍्क्ति की 
मुख्य प्रवृत्तियां इसमें अब भी पाई जाती है । 
आधुनिक भारतीय संस्कति भ॑ मौतिकवाद का प्रभाव अपनी जड़ें जमा 
रहा है | भारतीय समाज की कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा 
है | सामाजिक जीवन में क्रान्ति मच गई है। साम्यवाद के सिद्धास्तों के प्रचार 
हारा समाज में एकता व समानता स्थापित करने का ग्रयक्ष आधुनिक स स्कति 
की देन है। वर्षों से दासता की बेड़ी में जकड़ी भारतीय जाति श्रब जाग के 
, हुर्गा स्वरूपिणी हो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुकी है। अशूत अ्रव 
' समाज का कोढ़ नहीं वर्न उसका मुख्य अंग हैं। आज समाज भें श्रावीन 
, अन्धविश्यास व अन्भपरभ्ााओं की अंखलायें टूटने को आतुर हैं| राष्ट्रीयता 
देशानुरांग व स्वातंब्य के [इस युग में मारतीय स'स्कृति परिवर्तित ही 
चुकी है । ह 
एकता ह 
भारतीय संस्कृति की सुख्य विशेषता है एकता | एकता का बढ़ इंढ़ सत्र 
: मत, वर्तमान व भविष्य को संगढ़ित किए हुए हैं| समय समय पर झाने 
बाली जातियाँ, उनकी भाषा, रीतिरियाज, रनसहम इत्यादि सेब इस प्रकार 


६4% 


खआात्ममात कर लिए कि उनका विदेशीवन नष्ट हो गया। वे भूल गए कि 
वे अन्य हैं, विदेशी हैं, वरव उनके हृदय में भी देशप्रेंस की पुनीत सारिणी 
प्रवाहित होने लगी | मापा, रन-संदन, रीति व शारीरिक भिन्नता होते हुए 
भी भारतीयता की जो डोरी उन स्बो को नाथे हुए है, वह दमारी संस्कृति 
की सुझ्य विशेषता है। परमात्मा के विभिन्न अंश स्वरूप आत्माएं, उस परोक्ष 
सत्ता से एकता के सूत्र में सम्बन्धित है, उसी भाँति वाह्याबस्ण की 
विभिन्नता उनकी श्रान्तरिक एकता के नष्ट नहीं कर सकी है | 
बिश्व बन्धुत्व 

हमारी स स्क्रति की कुछ श्रन्य विशेषतार इसकी लोक ते अदह्द की मावना; 
धर्म, अथ, काम वे मोज्ष दारा निःभ्र सस की प्राप्ति, समाज में व्यक्ति का उच्च 
थान होते हुए भी समष्टि की व्यध्टि. से अधिक सुख्यता, त्वाग की भावना, 
तथा मानव मात्र का कल्याण है.। इन्हीं अवृत्तियों के कारण हमारी सस्‍्कति 
स्थिर रह सकी | माबवक्‍ता का कल्याण ही हमारा मुख्य उहोंश्य है, विश्व 
बन्घुत्त ही हमारा लक्ष्य है | “विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर पड़े 
जलद स्वर मन्द उसी में हमारी मानकता है| भारत विश्व में शाम्ति 
का प्रचार करेगा; अशान्ति, अत्याचार, घृणा को नए कर सारा संसार एक 
दी राष्ट्र में परिवर्तित दी जाए, एकता, प्रेम, सहयोग, बम्शुत्थ की भावना 
उस स्वर्ण ससार में राज्य करे, यही भारत का विश्व को सन्देश है | 


स्फूडरनवयार 
संस्कूलि की झपरेस्था 


थी दिवकर सीन लकर>-- 

य्रिद्ठ के सगान ही राष्ट्र की भी एक निश्चित जीवन भार होगी है 
जिस प्रकार टआअमंहय पूेगों से प्राप्त अतीत के संस्कारों केकर भन प्य 
गसलता है; उर्गी धकार अनादि काल से चली आई हुई संस्कृति शाप्र के साथ 
संदंग संयक्षा रहती ४ । 





श्री शर्ते चनन्‍्द मिश्रन्‍न | 
राष्ट्र और संस्कृति का सम्बन्ध छविज्छिन्ष है। राष्ट्र की मर्यादा उसकी 
पंस्कृति में निश्चित रहती है ! थुग-युग़ की साथना वे तप्श्चर्था से सगाज जिस 
बौद्धिक विकास की चरण यीमा तक पहुँचता है उसी का निचोढ़ संस्कृति है| 
संस्क्षाति छुस राप्र के उत्मान-पवग, विकास, उत्कय, जीवगधभारा से परिपूर्ण 
रहती है, इसलिये बह शागामी संवति का सदेव पटादश गम करती है | जिस 
प्रकार एक बूल्ष चारों ओर अपनी दूर-बूर तक पीली हुई जड़ों ते रस पास कर 
अपनी अत्येक डाली ब पत्तों में नवीन स्फूर्ति, जीबग संचार करता है, उसी 
प्रकार यह राष्ट्नबूज्ञ भी अपनी अतीत की संस्कृति झथी जड़ीं से अवुष्नाशित 
दोकर राष्ट्र के अंग-शंग को जीवम-शस वरदान करता हे शोर उसने। भाबी- 
जीवन को पशस्त करता है । ह । 












श्री देवी चन्दू - * 5 
.. संस्कृति का तात्पर्य उस परम्मशशत-विधाम-शरजुला से है जिसके दर 
मागप की प्रकृतिअदस शक्तियाँ सुधरी हुई स्थिति में जाई जे प्रोशा 





भू | 


उनका यथोखित सम्बन्ध दृश्य जगत के अन्य पदार्था और तत्वों के साथ 
श्थिर किया जाता है | 

संस्कृति वास्तव में मूल-प्रयृत्तियों की सामाजिक और सांसारिक प्रयोग- 
विधि निर्धारित करती है। हमारे प्रवृत्तियाँ ओर इसारे विकार हमारे व्यवद्दारों 
में मखरित होते हैं | व्यवहारों का उच्च बनाना ही संस्कृति का उद्देश्य है। 
दसरे शब्दों में प्रकृति-प्रदत्त शक्तियों का समुचित विकास संस्कृति का लक्ष्य 
वाहै। । 
प्रत्येक संस्कृति, जीवन-सम्बन्धी दश न रखती है, जीवन का उद्देश्य 
निश्चित करती है और उसके साधनों पर विचार करती है। विभिन्न भूखण्ड 
के निवासी जीवन में ज्यवह्त करने के लिये अपनी थ्राकृतिक स्थिति तथा 
सखि के अतुरूत विधान का निर्माण करते हैं। ये विधान जब तक सूदरमरूप 
में रहते हैं. तब तक दर्शन कहे जाते हैँ और जब व्यवद्वार में झा जाते हैं तब 
धर्म हो जाते हैं, तथा परम्परागत हो जाने पर संस्कृति हो जाते हैं । संक्षेप में, 
व्यक्तित के जीवन को सुब्यवस्थिव, पारिवारिक और सांसाजमिक स्वरूप देना 
द्वी संस्क्ृति का ध्येय है । 

सामयिक था तास्फालिक विधान, भत्ते ही वह मारी इम शक्तियों के 
विकास में सहायक हो, संस्कृति की परिधि में नहीं आता; यही विधान जब 
समाज-विशेष के छारा अपना लिया जाता है और परम्यरागत हो जाता है... 
व संस्कृति का रूप धारण करता है | क्योंकि संस्कृति हमारे पत्येक व्यवहार 


थे हक, 





शक्ति आ सकता है जब बंद शगाज के जाबन में ख्थास हाकर परम्परागत 
ही जाय | ! 5 लि 

इस संस्कृति द्वारा विकास में बॉधक रूढ़ियों को पोषण नहीं मिलता॥ « 
मेये. विार-+ऋ समाज की गये के नाश शा ञै ' 
कोटि में आते है ग्रोर यही, संम्यतो' परतपरागत जोने पह ४ 
: चैध ही जैसे आज की राजनीति भविष्य की इतिहास होती है. 








पड 


भग मोतीलाल जायसवाल -- 

प्रकृति के तत्वों पर विजय पाने के प्रयक्ष में तथा मांनवानुभूति की 
कल्पना में मनुष्य जिस जीवनइष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है | 
संस्कृति कभी गतिद्वीन नहीं होती अपितु बह निरंतर गतिशील है। तदपि 
उसका अपना निश्चित अ्रस्तित्व है । नदी के अवाह की भाँति निरंतर गति- 
शौल होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषतायं रखती है | ये उस सांस्कृतिक 
इृश्टिकोश को उत्पन्न करनेवाले समाज के संस्कारों म॑ं तथा उस सांस्कृतिक 
भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृतिशासत्र, समाजरचना, 
इतिहास, एवं सम्यता के विभिन्न अंगों में व्यक्त होती हैं । 
'हाकुर यहुब श्‌ नारायण सिंह--. 

संस्कृति मानव को शाश्वत भावना से उत्नन्न होती है तथा उसका 
उद्द श्य आन्‍्तरिक और बाह्य स्थितियों में सामझस्य पैदा करना होता है। 
इस आंतरिक और बाह्य प्रयोग में मनुष्य की सभ्यता का योग अंबश्य पाया 
जाता है। परण्त इन दोनों तत्वों के दो विभिन्न आशय हैं। सभ्यता का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध सनुष्य की पार्थिव उन्नति से है तथा संस्कृति का सम्बन्ध है 
आत्मा और हृदय से । इस प्रकार संसक्षति मनुष्य की रचनात्मक बृत्तियों क 
स्वश्र ४ परिणाम है जिसकी अभिव्यक्ति कई प्रेशालियों जैसे भापा, कविता, 
बर्म, दर्शन तथा आथिक और राजनीतिक संगठनात्मक शक्तियों दास 
होती है । ह 


दर्शन, ज्ञान और विचारराशि के परे संस्कृति जीवन की उन मान्यताओं 
ओर भारणाओं का प्रतीक है जिससे जीवन को सतत सर्बतोमुखी विश्वारं- 
ग्ेसणा प्रात ही, मिससे कि उसकी वास्तविकता नष्ट न ही बरस स्वतन्ध चिंतन 
के रूप में मैतिक ज्ेत्रों में पूर्ण रूप से प्रकट हो । वह भाव और कर्म ( ज्ञान 
ओर विचार .) का समन्वय है । भाव उसकी मूलमूत प्रेरणा छाथवा प्राण है 
तो कम उसका सूत्त रूप अथवा शरीर । 


पर 


पुश्री उॉमला रस्तोगी-- 

पारिडत्व का भण्डार, कला का ज्ञान तथा मनुष्यों व पुस्तकों से परिचय 
संस्कृति! बनाते हैं, ऐसा में नहीं समझती, किन्तु संस्कृति जिससे बनती है वह 
बढ वृत्ति है जो इन सब के मिल जाने से उत्पन्न होती है | 

संस्कृति के, जिसका मानव जीवन के विकास और मानसिक उत्तकर्ष से 
सम्बन्ध है, तीन अंग हैं--उसका दर्शन श्र विज्ञान, उसका धर्म और कला, 
तथा उसका कर्मक्रारंड | इस ग्रकार संस्कृति में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों 
का समन्वय है। 


श्री उत्तर नारायर! भरेले-- 

संस्कृति काल के स्तरों पर बढती हुई धारा है। सानत्र सम्पक से, 
संस्कृतियों के अन्तरावलम्बन से उसमें बिक्ृति भी आती है, और कभी कभी 
बाहरी तत्व भी उसमें मुल-मिल जाते हैं| किसी नदी की धारा भें भी.ये बातें 
होती हैं, किन्तु इससे उसका गुण-रूप नहीं बदलता, इसी प्रकार भारतीय 
संस्कृति भी सभी विकारों को अपने में उदरस्थ करती हुईं अपनी समातन 
प्रबूति नहीं छोड़ती, यह उक्षकी प्रकृति है | 


सकलित--- ह है 3] 

संस्कृति के विभिन्न अंगों में सामझरप होना आवश्यक है। प्रायः ऐसा 
होता मी है | यही कारण है कि एक विशेत दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर आधा 
रित' संस्कृति का कोई एक अंग स्वतन्वरू। से अन्य संस्कृति हवरा प्रभावित 
नहीं हो सकता, यद्वाँ तके कि संस्कृति इसी कारण प्रायः अ्रपरिबत नशील 
होती है । 


हभारा वैशिष्टय 


श्री मोती लाल जायसवाल -- 

भारतीय संस्कृति की प्रमुस्त विशेषता यह है कि यह म्रानव स्वभाव के 
अनुकूल है, लिसके कारण अब तक इस संस्कृति को अन्यों पर श्रपना प्रभाव 
दिखाने के लिये कभी भी वल-प्रयोग करना नहीं पड़ा है, जबकि श्रम्य 
संस्कृतियों का आधार ही घुणा, संत्रप, क्रान्यि आदि होती है। अपनी संसक्षति 
निःस्थार्थ सेबा सिखातवी है | यह उसका भव्योदात्त, तत्व हें | जहाँ निःस्वार्थता 
नहीं वहाँ सेब नहीं है | वह व्यापार है। उस पर हमारी संस्कृति का विश्वास 
नहीं है । 


श्री प्रमर नाथ अग्रवाले-- 

हमारी संस्कृति ने धर्म, अर्थ, काम और मोह्ष इन चारों की सिद्धि को 
मानव-जीवन का ध्येय माना है, इनमें भी प्रधानता हमने धर्म और मोक्ष की 
ही दी है | ग्र्थ और कास का उपभोग, उनकी प्राप्ति का प्रयास बहीं तक: 
उचित ठहराया है जहाँ तक बह हमें, घ्म और मोक्ष की प्राप्ति भे सद्दायता 
करता है | हम तो यह कहते हैँ---'कोवा दरिद्रोहि बिशाल तृष्णा बडा कोयो 
बेपयानुरागी ।! इसीलिये जहाँ ग्र्थ और काम को लक्ष्य माननेबाली सभी 
संस्कृतियों ने मानव के जीवन में विषमता और अशांति उत्न्न वी है, हमारी 
संस्कृति ने विषमताशों का अन्त करके, जीवन की समस्त समस्यात्रों का 
निकाल कर शांति और सुव्यवस्था का पथ्र दिखाया है | 





श्री हरिशंकर चड़ामशि-- ह 
संसाज के लिये अपने श्रस्तित्व को बिलीन कर दो और तुम देखोंगे कि 
समाज तुम्हे ऊेची इंष्ठि से देखता है हाँ, अन्दर ऐसी कोई भी भावना ने 


१७ 
छिपी हो कि यदि इच्धायन तक प्ँच जाऊँ तो इस्द्र को नीचे ढकेल दूँ । 
यदि ऐसा होगा तो प्रथम तो बढ़े पद पाना ही. दूभर हो जायगा और पा भी 
गए ते। वहाँ रह नहीं सकोगे | ह े 
श्री पुरपीचम असाद (तिंह चोकरी -- ह 
हमारी संस्कृति का निर्माण दिव्यट्रष्टि संपन्न रागहेय शूल्य एवं चिकाल- 
दर्णी ऋषियों द्वारा श्रध्यात्य के आधार पर हुआ है--मिसके चार प्रधान 
आधार-स्तंभ ह--ईश्यर, ऋषि, नियम और शास्त्र । हमारी संस्कृति इन्हीं 
चार पर अवलम्बित है और यही उसकी विशेषता 
श्री हरी शकर बदोपिया--- 
मार। समस्यथ को सावना इतनी प्रबल थी कि हमने उन शक्तियों का 
मी जो हम पर आक्रमण करने आयी थीं, अनुप्रेशित किया; शपमी संस्कृति 
में उनकी संस्कति का इतना सुन्दर समस्थय किया कि आक्रमशणकारियों की 
निज की संस्काते क्या थी इसका आज पता ही नहीं चलता | ६ सारी संस्कृति 
ने सबको झात्मसात कर लिया । किस्तु धोर धममन्ब्रिता का, दिसा का, उल्पीडन 
का हमारी संस्कृति से कोई मेल नहीं ही सकता था | अतएव मुसलिस , आक्रे- 
गणकारी शझपने को पृथक ही अनुभव करते रहे । हमने उनका व्रोक किया । 
पद भी सत्य है कि थुद्ध में हम पराजित हुए, किन्तु हमारी सासक्षतिक भांस 
'कुहित नुह्टीं हुए | संहर्लाविक वर्ष हम पराधाीष रहे, हमारी कर्मएय शर्क्ि 
का द्वात हुआ, किन्तु हणारी॑ सस्‍्काति के मूत्र में अउस्यित 4िशेषताये 
आगोषर रूप से ज्यों की स्यों बी रहीं। हमने महा विनाश के गहरे में . 
गिरकर मी मानपिक सतत गहाँ खीपा | जीकशित जाति की भांति हमे 
पुष/ ने जागानि, मबस्‍्कूति के साथ अने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने 
की पन्‍मद्ध हैं। 
श्री दिमकर सोनवलकर-> ०5 38 2 2 
भारंधीय संस्कृति की सब से बड़ी विशेषता है अन्य परापेशाओं की 
व्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति और शक्ति |. न जाने कितनी संस्कृतियाँ इसके 






बिल 


गर्भ में छिपी बैठी हैं | मानों उन सभी संस्कृतियों का 'भारतीयकरण!? हो गया 
है । हमारी संस्कृति मो गंगा नदी की पवित्र निर्म्त घारा के समान है जिसमें 
मिलकर गंदे नाले का पानी भी गंगासंय हो जाता है। भारतीय संस्कृति में 
अन्य किसी संस्कृति की तनिक भी गंध नहीं। उसने तो सभी को आत्म- 
सात्‌ करके “अपना? बना लिया है | इसी गुण के कारण आज भी भारतीय 
संस्कृति पुरातन होते हुए भी चिरनवीन है | 


श्री पी० सत्य नारायण --- 

उत्तर भारत के कई स्थानों पर ताज आदि अनेक शिज्म मौजूद हैं। थे 
सब अभारतीय मुसलमानों की कला से सर्वथा मिन्न हैं तथा वे हिंन्दू, बौद्ध 
तथा मुस्लिम शिल्तों की सम्मिलित कलानिपुणता के निदर्शन हैं । 

सामानिक व्यवद्यरों में भी यह अंतर कुछ दिखाई देता है। दक्षिण 
भारत के लोगों में जो आचार हैं वे बहुत कुछ प्राचीन पद्धतियों पर अब- 
लम्बित हैं। परन्तु उत्तर भारत के आचार तथा सारे शुभाशुभ कार्य-परस्पर 
सम्मिलित रूप में ढडलकर एक विशिष्ट मारतीय संस्कृति का आविर्भाव हुआ 
है जो कि न ते। इतलामी तत्व का प्रदर्शन करता है और ने हिन्दू तत्व का । 
वह एक विनूतन संस्कृति का प्रदर्शन कर रही है| भारत के मुसलगान तथा 
ईसाई बहुत करके वर्शान्तर द्वारा बने हैं, वस्त॒तः पहले वे हिन्दू थे, इसलिये 
उनके आचार-व्यवहारों में सामंजस्य का प्रस्फृटन दो रहा है। 


भी नवरत्त दुगढु--- 

इ।तहद्टांस हम बताता है कराजप सस्कातव मे धर्म को महत्व दिया जाता 
है वह ग्रधिक काल तक जीवित रहती है। और जो सेस्कति शक्ति, तक 
ओर भौतिक उन्नति पर विश्वांस करती है बह अल्पायु होती है | ईसा ने सच ' 
ही कद्दा है, 'पधरन्‍्य हैं वे नप्न आत्माये क्‍योंकि ससार अन्त में उन्हीं का ते * 
है ।” भारतीय संस्कृति धर्म की प्रमुखता देती है अतः उसका दीर्धाथु दीना 
निश्चित है | ' ््ि 


श्री केलाशपंति-- 


भारतीय संस्कृति की अद्भुत जीवनशक्ति का कारण उसकी विशालता 
श्रौर उदारता है। चांहे मिस प्रकार की विदेशी शक्ति से उनका सामना 
हत्या, चाहे वह आरक्रंमणकारी यूनानी अथवा मुस्लिम सम्यता द्वो, चाहे वह 
व्यापार के कारंण सम्पक में आयी बाली द्वीप ( जो हमारा उपनिवेश मी. 
था ) की सभ्यता हो अथवा वह लंका और चीन की सम्यता हो, जहाँ 
यात्रियों और मिक्कुओं का आना-जाना होता रहा, इस. देश के निवासियों ने 
उन सभी देशों की सभ्यता और धर्म को सहानुभूति और उत्कठना की दृष्टि 
देखा | उनमें कडट्रपन न था, अतएव वे किसी भी समाज, विचार और 
धर्म की उचित मान्यताओं को स्वीकार करने का प्रस्तुत रहते थे | इंसी कारण 
हम वेदों और वेद-विरोधी बुद्ध-धर्म दोनों की इज्जत करते हैं । 


श्री दिनकर सोनवलकरय-- ह 

रूस के भाग्यनिर्माता स्टालिन ने एक बार कद्दा था, “ तीजन्र पघणा ही 
हमारी सफलता का आधार है |” ऐसे व्यक्ति अथवा सिद्धान्त हमारे शादश 
कदायि नहीं हो सकते | प्रेम और सदूमावना ते। दमारे मूलभूत सिद्धान्त हैं । 
तभी वो हमारे पूर्वजों ने बाषणा को थी “मा विद्विपामहे” | 


०.) 


अन्य से कलित ब्िचार 


रे, 


( 


_. बद्ि भारत का कोई सांस्कृतिक संदेश है तो बह है दश न में और धर्म 
सें | हमारी संस्कृति के इतिहास की विशेषताओं ऋषि और पर्मग्रन्थ हैं। 
भारतीय संस्कृति का बढ मंगलमय संदेश यदि जीवन में क्रियात्मक रूप पा 
सके तो जीवन सच्चे अर्थों में सांस्कृतिक दो सकेगा | ह 


श्री सर्वपल्ली राधाकष्णन्‌ 


बआब्य थिचार 


